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प्रकाशकीय 


प्रायः देखा गया है कि महान्‌ आचायाँ, सिद्धों एवं विद्वानों की भी 
मुक्तकरूप में लिखी हुई लघुरचनाएं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और उपादेय होने पर भी 
उपेक्षित रह जाती हैं, क्योंकि लघुकाय होने के कारण उनका ग्रन्थरूप में प्रकाशन 
नहीं हो पाता और जिज्ञासु पाठक उनमें निर्दिष्ट ज्ञान से वंचित रह जाते Š | यह 
स्थिति प्रायः सभी सम्प्रदायों की रचनाओं में है, अत: हमने विचार किया है कि 
बौद्ध वाङ्मय में प्राप्त ऐसी महत्त्वपूर्ण लघुरचनाओं को यथासंभव धी: में प्रकाशित . 
किया जाय और फिर उन्हें बौद्ध लघुग्रन्थसंग्रह नाम से ग्रन्थ का रूप दे दिया 
जाय, साथ ही जिन ग्रन्थों का भोटानुवाद उपलब्ध हो वह भी साथ में रखा जाय 
ताकि उसकी प्रामाणिकता में सन्देह न रहे और भोटभाषी भी उससे लाभ उठा 
सकें । इसी क्रम में यह बौद्ध लघुग्रन्थसंग्रह का प्रथम भाग प्रस्तुत Š | इसमें ११ 
लघु ग्रन्थ संगृहीत हैं जिनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया गया है। दुर्लभ बौद्धग्रन्थ 
शोध योजना के श्री जनार्दन पाण्डेय ने इसका सम्पादन किया है, इसके लिये हम 
उनको साधुवाद देते हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार आगे भी यह क्रम चलता 
रहेगा और इस योजना से अनेक अज्ञात महत्त्वपूर्ण लघु ग्रन्थ प्रकाश में आ 
सकेंगे। 


२२ मई, ९७ समदोङ रिनपोछे 
वैशाख पूर्णिमा निदेशक 
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प्रकाशकीय 
(हिन्दी) 
(तिब्बती) 


ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 


विषय-सूची 


अष्टसाहस्तिकाप्रज्ञापारमितापिण्डार्थः सटीक; 


(नवश्लोकी)-- 

Ye: 
क्रियासंग्रहकारिका-- 

भोटपाठ: 
गुरुपञ्चाशिका-- 

еч: 
गुद्यवज्रविलासिनीसाधनम्‌ 

(योगिनीसर्वस्वम्‌) — 
गुह्यावली-- 
तत्त्वरत्नावलोक: सटीक: -- 

भोटपाठः 
नानासिद्धोपदेशः 
पञ्चाकारः -- 
पञ्चाकाराभिसम्बोधिः 
योगावतारः- 

ee: 
स्वाधिष्ठानप्रभेद; — 

भोटपाठ; 
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कम्बलाम्बरपाद 
नागार्जुनपाद 
अश्वघोष 
शबरपाद 
दउडीपाद 
वागीश्वरकोर्ति 
भट्टरत्नाकर 
दिङ्नाग 


आर्यदेवपाद 


1-9 
10-23 
25-28 
29-31 
33-40 
41-53 


55-72 
73-79 
81-103 
104-142 
143-148 
149-152 
153-159 
161-163 
164-167 
169-177 
178-194 


प्रस्तुत ग्रन्थो का संक्षिप्त परिचय 


१. अष्टसाहस्त्रिकाप्रज्ञापारमितापिण्डार्थःसटीक: ( नवश्लोकी ) 


अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता का सार क्या है 2 इसे श्री कम्बलाम्बरपाद 
ने ९ श्लोकों में व्यक्त किया है । इसकी टीका भी संभवत: उन्होंने स्वयं की है | 
इसमें १४ पद्य हैं । प्रथम मंगलाचरण अभिसमयालंकार का है । इसके बाद चार 
श्लोकों में टीका का उपोद्घात है और अन्तिम श्लोक अनुशंसा है | बीच के ९ 
श्लोक 'कर्मप्रभावं' से 'सर्वमाकाशलक्षणम्‌' तक मूल रचना है | इसका 
भोटानुवाद भी उपलब्ध है, जो साथ में दिया जा रहा है । 


२. क्रियासंग्रहकारिकाः 


बौद्ध वाङ्मय में कुलदत्तकृत क्रियासंग्रह पञ्जिका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है | 
पञ्जिका शब्द प्रायः व्याख्या अर्थ में प्रयुक्त होता है इसी से सन्देह होता था कि 
क्या यह किसी मूलग्रन्थ को व्याख्या है ? संयोग से राष्ट्रीय संग्रहालय नेपाल के 
सूचौपत्र भाग ७, खण्ड १, पृष्ठ १२१ में श्रीनागार्जुनपाद के एक ग्रन्थ 
क्रियासंग्रहकारिका का उल्लेख मिला, जिसका केवल अन्तिमपत्र ही उन्हें प्राप्त 
हुआ था, उस पत्र में जो कारिकाएँ लिखी गई थीं वे ६, ७, ८ प्रकरणों की 
आरम्भिक कारिकाएँ थीं, इससे यह अनुमान सही सिद्ध हो गया कि 
श्रीनागार्जुनपाद ने इन १० कारिकाओं में सम्पूर्ण क्रियासंग्रह की विधि की सूचना 
दी थी और श्री कुलदत्त ने प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्भ में इनमें से एक-एक 
कारिका लेकर उसमें सूचित विषयों की विस्तृत विधि अपनी पञ्जिका में दी है 
और प्रसंगवशात्‌ आये हुए अन्य विषयों पर भी विवेचन किया है, जैसे कारिका में 
निर्देश है “परीक्षागुरुशिष्याणां' पञ्जिका में दोनों की परीक्षा का पूरा विवरण दे 
दिया है, इसी प्रकार केवल इन्हीं १० कारिकाओं के आधार पर कुलदत्त का यह 
विशाल ग्रन्थ तैयार हो गया है । इन कारिकाओं का भोटानुवाद भी साथ में दिया 
जा रहा है | 
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३. गुरुपञ्चाशिका 


विश्व के सभी मतों और सम्प्रदायो में गुरु की महत्ता को अक्षुण्ण रूप से 
स्वीकार किया गया है । गुरु ही अज्ञान को दूर करता है, इष्टदेव की प्राप्ति कराता 
है और मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताता है । गुरु की महिमा पर शास्त्रों में बहुत 
कुछ कहा गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ गुरुपञ्चाशिका सुप्रसिद्ध महाकवि अश्वघोष की 
रचना है । इसमें गुरु की महिमा के साथ ही शिष्य को गुरु के साथ कैसा 
व्यवहार और आचरण करना चाहिये यह भी बताया गया है । 


इस ग्रन्थ की मूल संस्कृत मातृका उपलब्ध नहीं थी । न्यू कैटलागस्‌ 
कैटलागरम्‌ (भाग ६, पृष्ठ ७२) को सूचनानुसार किन्हीं प्रकीर्णपत्रों के आधार पर 
इसके १ से ३३ श्लोको को श्री सिल्वाँ लेवी ने फ्रैंच अनुवाद के साथ Autour 0! 
Ašvaghosa शीर्षक से J.A. Vol. 215 में 1929 में प्रकाशित किया था | 
सौभाग्य से भारतीय उपाध्याय पद्माकर वर्मा और तिब्बती अनुवादक भिक्षु रत्नभद्र 
द्वारा किया हुआ इसका तिब्बती अनुवाद तो० सं. ३७२१ में सुरक्षित है और इस 
पर आचार्य चोंखापा को टीका भी उपलब्ध है, जो PARE वर्क्स ऑफ 
चोंखापा, भाग- क० पृ० ३१५ में प्राप्त है । इसी उपलब्ध तिब्बती साहित्य के 
आधार पर हमने उक्त ३३ श्लोकों को शुद्ध कर तथा ३४ से ५० तक शेष १७ 


श्लोकों का तिब्बती से संस्कृत में रूपान्तर करके इसे पूर्ण किया है । इसका . 
भोटानुवाद भी साथ में दिया जा रहा है । 


х. गुह्यवज्रव्रिलासिनीसाधनम्‌ ( योगिनीसर्वस्व: ) 


गुह्यवज्रविलासिनी साधन अथवा योगिनीसर्वस्व सिद्धाचार्य शबरपाद की 
रचना है, ये ८४ सिद्धो में प्रमुखरूप से गिने जाते हैं । हमने इनका परिचय धीः 
अक १७, पृष्ठ ५-६ पर दिया है । इस ग्रन्थ में इन्होंने श्लोक १-२ में मंगलाचरण, 
३ से १० तक अपना परिचय तथा ग्रन्थरचना का उद्देश्य, ११ से १६ तक इस 
साधन का उपदेश किसे देना चाहिये और किसे नहीं, यह प्रतिपादन किया है । 
श्लोक १७ से ३० तक साधन की प्रारम्भिक तैयारियाँ बताई हैं । ३१ से 
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साधनविधि प्रारम्भ की है । मण्डलरचना, पुष्पपातन द्वारा संस्कार, शून्यता भावना, 
देवी के पंचाक्षर का न्यास, सूर्यमण्डल की भावना, उसमें धर्मोदया के स्वरूप का 
ध्यान और इसके साथ ही सहजासक्त चेता १६वर्षीय VAAL का सबीज ध्यान, 
दोनों के सुरत सुख से युक्त अपने को समझना और देवी के साथ विनोद की 
भावना, मण्डलपूजा, धूपादि से गुह्ममण्डलपूजा, देवी के व पद्मनर्ते श्र के अवयवों 
का पूजन, रमण के लिये प्रार्थना में गाथागान, चित्तस्मरणपूर्वक नवपुष्पि प्रयोग, 
नवपुष्पि की परिभाषा और प्रयोगविधि, इस प्रकार विलासिनी के साथ आत्मविग्रह 
की क्रीडाभावना, भावनाखिन्न होने पर aa हाथ से पञ्चाक्षर मंत्र का जप, 
दोलाजाप का लक्षण और उसकी विधि, इससे जगत्क्लेश के छेदन और 
अविद्यादि के लय की भावना करना, इस प्रकार समाधिस्थ होकर निश्चल हो 
अभ्यास करने से महामुद्रा की सिद्धि । विद्या से उत्पन्न वज्रपीठ पर मण्डलादि 
बनाकर पूर्ववत्‌ उन दोनों का ध्यान जप आदि करना, नित्य रात्रि के चौथे प्रहर में 
पूजा करना, नित्यपूजाविधि, पंचाक्षर मंत्र इसका उद्धार और जप की विधि, 
जपमाला के द्रव्य, फलश्रुति, बिना गुरु के उपदेश के साधन न करने का विधान 
और महायानानुयायियों की विशेषता कि इस प्रकार के साधन से बिना किसी 
अभ्यास के तथता को प्राप्त करते हैं, संक्षेप में ये ही विषय इसमें वर्णित हैं । 
इसका भोटानुवाद उपलब्ध नहीं है । 


५. गुह्यावली 


इस ग्रन्थ के रचयिता को किसी ने दउड़ीपाद, किसी ने धौलीपाद, किसी 
ने दौळीपाद नाम से लिखा है, अभी तक जो सिद्धों की सूचियाँ बनी हैं उनमें कहीं 
यह नाम नहीं है केवल अभयदत्त को सूची में ७०वीं संख्या में ' धहुलीपा' यह 
नाम आया है । संभवत: इसी को लोगों ने उक्त नामो से ग्रहण किया हो । इनको 
यह एक मात्र रचना उपलब्ध है । इसके प्रारम्भ के ३ श्लोको पर टीका भी 
उपलब्ध हुई है जिसका विवरण हमने धीः अंक ८ में दिया है । उसके प्रारम्भ में 
टीकाकार ने इन्हें बडे आदर से महामुद्रासिद्ध कहा है । इसके उद्धरण जिन ग्रन्थों 
में प्राप्त हुए हैं उन्हें धीः के ' लुप्तबौद्धवचन संग्रह' स्तम्भ में संगृहीत किया गया 
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है। यह केवल २५ Vel का लघु ग्रन्थ है किन्तु ग्रन्थकार ने प्रत्येक पद्य में गुरु की 
महत्ता दर्शाते हुए सिद्ध किया है कि गुरु से स्वाधिष्ठान प्राप्त कर योग्य साधक इस 
गुह्मसिद्धि द्वारा जिस लोकोत्तर आनन्द को प्राप्त करता है वह वर्णनातीत है | 
इसके प्रत्येक पद्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि रचनाकार वास्तव में स्वयं 
महामुद्रासिद्ध है और उसने उस अनुत्तर सुख का अनुभव किया है । इस ग्रन्थ का 
तिब्बती अनुवाद उपलब्ध नहीं है । 


६. тая: 


तत्त्वरत्नावलोक अथवा तत्त्वरलालोक सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीवागीश्वर- 
कीर्ति की रचना है | सौभाग्य से इसका विवरण (व्याख्या) भी उन्होंने स्वयं 
किया है । इसमें तत्त्व और साध्य के स्वरूप तथा अन्तर का विवेचन है तथा 
विभिन्न आचार्यों के मतों से भ्रान्त और निर्णय न कर पाने वाले विनेयजनों की 
स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये पारमितानयवादियों द्वारा चार प्रकार के तथा मन्त्रनय- 
वादियों द्वारा सात प्रकार के साध्य का स्वरूप बता दिया है । चतुर्थाभिषेक के 
सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या द्वारा विभिन्न भ्रान्तियों का निराकरण किया गया है | 
ग्रन्थ यद्यपि लघुकाय है किन्तु विषय और प्रतिपादन शैली की दृष्टि से अनुकरणीय 


एवं महत्त्वपूर्ण है । इसमें केवल २१ श्लोक हैं, जिनमें प्रतिपादित विषय इस 
. प्रकार हैं-- 


विषय श्लोक 
मङ्गलाचरण १ 
ग्रन्थरचना का प्रयोजन २ 
तत्त्व और साध्य के स्वरूप को प्रतीति विषयक जनप्रवाद ३ 
वेदान्तियों तथा सश्रावक खड्गजिनों द्वारा मान्य साध्यस्वरूप Š 
पारमितानयवादियो द्वारा मान्य चार प्रकार का साध्यस्वरूप aes 
मन्त्रनयोपदिष्ट सात प्रकार का साध्यस्वरूप ८-१४ 
प्रज्ञाज्ञानोपदेशानन्तर अमृतरूप बोधिचित्त ग्रहण की 

चतुर्थाभिषेकता का खण्डन १५ 
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प्रज्ञाज्ञानानन्तर प्राप्त स्त्री-सम्पत्ति की चतुर्थाभिषेकता का खण्डन 


तथा चतुर्थ तत्पुनस्तथा' (До qo १८.११२) की विस्तृत व्याख्या १६ 
गुरूपदेश द्वारा ही ज्ञातव्य रहस्य १७ 
अतीर्थिकों द्वारा पञ्चप्रदीपादि की अतत्त्वता का प्रतिपादन १८ 
स्वप्न, इन्द्रजाल आदि को असाध्यता का प्रतिपादन १९ 
गम्भीरशून्यादि शब्दों से साध्यविषयक भ्रान्ति न करने का उपदेश २० 
अनुशंसा २१ 


इसका भोटानुवाद भी साथ में दिया जा रहा है | 
७. नानासिद्धोपदेशा: 


साधना की अन्तिम परिणति है महामुद्रा । इसकी सिद्धि होने पर ही 
बुद्धत्व को प्राप्ति होती है । इस महामुद्रा की सिद्धि के लिये जिन्होंने प्रयत्न किया 
तथा सिद्धि प्राप्त होने पर उन्हें जो अनुभव हुआ उसी को उन्होंने अपने उपदेश के 
रूप में व्यक्त किया है । इसमें १४ सिद्धों के महामुद्राविषयक उपदेशों का संग्रह 
है । इसका तिब्बती अनुवाद उपलब्ध नहीं है । 


८. पञ्चाकारः 


““पञ्चबुद्धात्मकु सर्वजगोऽयम्‌'' यह एक मान्य सिद्धान्त है । इसी के 
अनुसार हेतुफलात्मक भवनिर्वाणैकरसता ही जगत्‌ है, यह प्रतिपादन करने के 
लिये पञ्चबुद्धों में किस बुद्ध का जगत्‌ के किस पदार्थ से सम्बन्ध है यह दर्शाने हेतु 
“पञ्चाकार' ग्रन्थ की रचना हुई है । इसी विषय को आचार्य अद्वयवज्र ने भी इसी 
नाम से प्रदर्शित किया है' | हमें यह भट्टरत्नाकर की रचना प्राप्त हुई है, जिसे 
यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है । इसकी दो मातृकाएँ उपलब्ध हुईं पर दोनों में 
प्रारम्भ के ३ पद्य नहीं हैं । इसमें पञ्चबुद्धों और उनकी मुद्राओं (शक्तियों) के 
स्वरूप का वर्णन है और जागतिक पदार्थों से उनका सम्बन्ध भी । 


१. द्रष्टव्य- अद्वयवज्रसंग्रह Чо Хо, Mo ओ० सी० बड़ौदा | 
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९. पञ्चाकाराभिसम्बोधिः 


यह ग्रन्थ भी उपर्युक्त पञ्चाकार ग्रन्थ के साथ ही लिखा हुआ मिला है । 
इसका रचनाकार ज्ञात नहीं है । पञ्चाकार में जो विषय संक्षेप में पद्यों में 
दिया है वही इसमें विस्तार से गद्य में दे दिया है सेकोद्देश के टीकाकार 
ने रूपादिवासनात्मकपञ्चज्ञानसंवित्ति को पद्माकाराभिसम्बोधि कहा है, तात्पर्य 
वही है । 

इन दोनों ग्रन्थों का तिब्बती अनुवाद उपलब्ध नहीं है । 


9 o, योगावतार: 


जैसा कि ग्रन्थ के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें योगी को साधना कैसे 
करनी चाहिये, यह बताया गया है । केवल ८१/२ कारिकाओं मैं ग्रन्थकार ने 
आसनोपवेशन से लेकर ग्राह्मग्राहकभाव को निर्वृति, मनःसमापत्ति, तथता ज्ञान 
द्वारा अविकल्पत्व, सर्वाकारशून्यता, स्वाकारमात्रशेषत्व, इस प्रकार प्रज्ञावेदित 
निरोध को प्राप्ति आदि सारी प्रक्रियाओं की सूची दे दी है, जैसे क्रियासंग्रह- 
कारिका में आर्य नागार्जुन ने सम्पूर्ण क्रियाओं की सूची दी है और Heed ने 
पञ्जिका में उन सारी क्रियाओं की विधि देकर विशाल ग्रन्थ तैयार किया है उसी 
प्रकार इस सूची के आधार पर भी योगसाधना की विधि पर विशाल ग्रन्थ 


तैयार हो सकता है | यद्यपि ये सारे विषय भिन्न-भिन्न साधनाओं में स्वतन्त्ररूप से 
वर्णित हैं । 


इस ग्रन्थ का परिचय धीः अंक ४ पृष्ठ २१ में दिया गया था उस समय हमें 
जो मातृका उपलब्ध हुई उसके अन्त में “कृतिरियं नागार्जुनपादानाम्‌'' लिखा 
हुआ था किन्तु इसका तिब्बती अनुवाद तो० ४०७४ देखने पर ज्ञात हुआ कि यह 
आचार्य दिड्नाग को कृति है । इस ग्रन्थ को तिब्बती पाठ के आधार पर संस्कृत 
में पुनरुद्धार करके श्री दुर्गाचरण चटर्जी ने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल Чо २४९-२५९ में योगावतारोपदेश नाम से प्रकाशित किया था, 
संभवतः तब उन्हें मूल ग्रन्थ नहीं मिला था | Ho Ho हरप्रसाद शास्त्री ने भौ 
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दरबार लाईब्रेरी नेपाल के कैटलाग में इसका विवरण दिया है । इसका 
भोटानुवाद संलग्न है । 


११. स्वाधिष्ठानप्रभेद: 


सेकोद्देश टीका (१०४०) में स्वाधिष्ठान की परिभाषा दी है--** स्वाधिष्ठानं 
नाम संवृते: सत्यदर्शनम्‌'', विमलप्रभा (Mo १ Чо ७) में भी “'स्वाधिष्ठानं शून्ये 
त्रैधातुकदर्शनं नाम'' अर्थात्‌ स्व-देह में ही आराध्य के स्वरूप की स्थापना को 
स्वाधिष्ठान कहा है । बौद्धेतर साधनाओं में भी 'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌' यह नियम 
सर्वत्र प्रचलित है, आचार्य घण्टावज्रपाद ने इसे इन शब्दों में स्पष्ट किया है-- 


हृदये वर्तते नित्यं बिन्दुरेको निरक्षरः | 
तं च भावयतां पुंसां ज्ञानमुत्पद्यते भ्रुवम्‌ и 
अर्थात्‌ चक्षुरादि पञ्चविज्ञानों का चित्त आलयविज्ञान में समारोप करके 
निश्चल हो, पुनः हदय में उनका निक्षेप करने पर बिन्दुरूप दिखाई पड़ता है | 
उसे देखने पर ज्ञान उत्पन्न होता है और इससे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है । बुद्धत्व 
प्राप्ति के लिये उन्होंने पाँच क्रमों का निर्देश किया है जिनमें पहला स्वाधिष्ठानक्रम 
है । शेष विश्ववज्रक्रम, मणिपूरक्रम, जालन्धरक्रम और ओडियानक्रम हैं | 
घण्टावज्रपाद का कहना है कि अधिष्ठान क्रम का अभ्यास प्रारम्भ में गुरु का 
अधिष्ठान करके करना चाहिये । इसमें किसी प्रकार की साधना, ध्यान, पूजा, 
आदि नहीं करनी पड़ती, केवल सर्वात्मना गुरु के प्रति समर्पण और उनकी आज्ञा 
का अनिवार्य रूप से पालन से ही शिष्य गुरु के गुणों को प्राप्त कर लेता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ स्वाधिष्ठानप्रभेद में आर्यदेवपाद ने माया और स्वाधिष्ठान 
द्वारा प्राप्त ज्ञान का भेद दर्शाया है और स्वाधिष्ठान की प्रक्रिया तथा उससे होने 
वाले फलों का निर्देश किया है । उनका कहना है कि “मेरा चित्तमय ही सम्पूर्ण 
जगत्‌ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ”” इस प्रकार स्वाधिष्ठान द्वारा माया की भावना 
और तथता का अनुसरण करता हुआ प्राणी भव (जन्म-मरण) की कल्पना से 
मुक्त हो जाता है । इसका भोटानुवाद साथ में दिया गया है । 


ж 
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कम्बलाम्बरपादानाम्‌ 


अष्टसाहस्त्रिकाप्रज्ञापारमितापिण्डार्थ: सटीक: 
( नवश्लोकी ) 


ASTASAHASRIKAPRAJÑAPARAMITA 
PINDARTHA 


(NAVASLOKI) 
WITH 
COMMENTARY 


OF 


KAMBALAMBARAPADA 
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अष्टसाहस्त्रिकाप्रज्ञापारमितापिण्डार्थसटीक: 


( नवश्लोकी ) 
३% नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै | 


या सर्वज्ञतया नयत्युपशमं शान्त्यैषिणः श्रावकान्‌ 

या मार्गज्ञतया जगद्धितकृतां लोकार्थसम्पादिका | 
सर्वाकारमिदं वदन्ति मुनयो विश्वं यया संगता- 

स्तस्यै श्रावकबोधिसत्त्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः ॥ 


प्रज्ञापारमिताम्बो (म्भो) धौ शुभरत्नाकरे स्वयम्‌ | 
सर्वाः पारमितास्तत्र तादात्म्येन व्यवस्थिताः ॥ 


निष्प्रपञ्चा निराभासा निर्विकल्पा निरालया । 
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा बिन्दुनादविवर्जिता ॥ 


प्रज्ञापारमिता माता सर्वबुद्धोदया परा | 
त्रयानुपलब्धिरूपा च सर्वज्ञज्ञानगोचरा | 


प्रज्ञापारमितां सम्यग्‌ यो भावयितुमिच्छति । 
तेनार्थतो नवश्लोकाश्चिन्तनीयाः समासतः | 


प्रज्ञायाः श्रुच्चिन्ताभावनालक्षणायाः पारमिता पारंगता, प्रकर्ष- 
पर्यन्तगमनात्‌ सर्वसङ्कल्परहितेति यावत्‌। तां सम्यक्‌ यो भावयितुम- 
विरताकारेण मनसि कर्तुमिच्छति अभिलषति यः, तेन नवश्लोका वक्ष्य- 
माणाऽर्थतोऽर्थद्वारेण चिन्तनीयाश्चिन्तयितव्याः। किं समासतो विस्तरतो 
वेत्याह। समासतः संक्षेपतः। यतः संक्षिसोक्तं मन्दधियो5पि विज्ञातुं शक्नु- 
वन्तीत्यभिप्रायः | तानेव नवश्लोकान्‌ क्रमेण दर्शयन्नाह 
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कर्मप्रभावसंभूतं षडायतनलक्षणम्‌ | 
'पुनर्भवमिति ख्यातं प्रतिभासोपमं हि तत्‌ ॥ १॥ 


कर्म शुभाशुभं तस्य कर्मणः प्रभावः कर्मप्रभावः कर्माधिपत्यं यतो 
यातं संभूतम्‌, किं तत्‌ ? षडायतनलक्षणम्‌। आयं विज्ञानं तन्वन्तीत्यायत- 
नानि, आध्यात्मिकानि षट्‌ | चक्षुःशरत्रघ्राणजिह्णाकायमनांसौति षडायत- 
नानि। लक्षणं fae यस्य तत्‌ षडायतनलक्षणम्‌। तदीदृशं पुनर्भवं पुन- 
रुत्पत्तिक्रममित्येवं ख्यातं प्रसिद्धम्‌, विनिश्चितमिति यावत्‌। तत्‌ पुनः 
परमार्थतः किं स्वभावम्‌ ? प्रतिभासोपमं हि तत्‌ प्रतिभासस्येव सादृश्यं 
सारूप्यं यस्य तत्‌ प्रतिभासोपमम्‌। कर्तृकर्मकरणव्यापाररहितत्वात्‌, शून्य - 
मिति यावत्‌॥ १॥ 


बाह्यान्यपि रूपादीन्यायतनानि यत्स्वभावानि तानि क्रमेण दर्शय- 
न्नाह-- 


निर्मितं नगरं “ад विलोकयति निर्मितः | 
तद्वत्‌ पश्यति रूपाणि कर्मभिर्निर्मितं जगत्‌ ॥ २॥ 


यथा निर्मितं नगरं यदपरो निर्मितकः पश्यति । तच्च तदयमस्ति, 
अभूतसंभूतत्वात्‌ । । द्रष्टाद्रष्टव्ययोस्तद्वद्रपाणि बहिर्भासमानानि कर्मभि- 
निमितं जगत्‌ त्रैलोक्यं पश्यतीत्येवं शेषम्‌, निर्मितत्वेन तद्विशेषादित्यभि- 


प्रायः ॥ २॥ 
प्रतिश्रुत्कोपमत्वं शब्दानां प्रतिपादयितुमाह 


धर्म देशयतः शब्दा ये केचित्‌ श्रुतिगोचराः | 
प्रतिश्रुत्कोपमाः सर्वे प्रोद्भूतश्रुतिनः श्रुताः ॥ ३॥ 


धर्म देशयत इत्युपदेष्टराधिपत्याज्जातास्तदाभासाः शब्दा: श्रुतिं 
गोचराः । श्रुतिविषया ये केचिदन्ये तत्समानजातीयाः । प्रतिश्रुत्कमुपमा 
येषां ते प्रतिश्रुत्कोपमा: | अत एवाविशेषेणाह--सर्वं इति। प्रोद्भूतञ्च तत्र 
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श्रुतं चेति प्रोद्भूतश्रुतिनः। श्रुता उपलब्धा ये केचित्‌ शब्दाः। सर्वे प्रति- 
श्रु्कोपमाः संवृत्या इति यावत्‌ ॥ ३॥ 


स्वप्नसमत्वमपि प्रतिपादयितुमाह 


आघातं स्वादितं यच्च स्पृष्टं विषयलालसैः | 
स्वप्नतुल्यमिदं सर्वमुपलब्धं न विद्यते ॥ ४॥ 


आघ्रातं घ्राणविज्ञानेन विषयीकृतं गन्धद्रव्यम्‌ | स्वादितं रसाख्यम्‌। 
स्प्रष्टव्याख्यं यच्चेति | तदपि विषयलालसा विषयकांक्षिणः तैरिति प्रत्येक - 
मभिसंबुद्धः तैर्विषयलालसैर्यदुपभुक्तं गन्धद्रव्यं तदुपलब्धं न विद्यते | यतः 
स्वप्नेन तुल्यं स्वप्नतुल्यं तदविशेषादित्यभिप्रायः ॥ ४॥ 


ननु चक्षुरादीन्याध्यात्मिकानि बाह्यान्यपि रूपाण्यायतनानि सन्ति । 
कथं तर्हिं यदुक्तं क्रियावान्‌ चेष्टत इत्याशङ्कामपाकर्तुमाह- 


मायायन्त्रो नरो यद्द्‌ भिन्नां चेष्टां करोति वै | 
AFAT करोत्येव देहयन्त्रो निरात्मकः ॥ ५॥ 


मायैव यन्त्रदेहप्रतिरूपं यस्य नरस्य स मायायन्त्रो नरः, स चेष्टां 
करोति | यद्वत्‌ यथैव । न तत्र क्रिया कारकं चास्ति | तद्वत्‌ तथैव चेष्टां 
कायव्यापारं गमनादिलक्षणां भिन्नां नानाप्रकारां करोति। कोऽसौ देह- 
यन्त्रः। देह एव यन्त्रं यस्य स देहयन्त्रो निरात्मकः निर्गत आत्मा यस्मा- 
दिति निरात्मकः। आत्मरहितोऽतोऽत्र क्रियावान्‌ परमार्थतः कश्चिद- 
स्तीति। वै शब्दो अक्षमायाम्‌ | न क्षम्यत एवैतद्यदुत(ता) थक्रियावान्‌। 
नात्मेति निरात्मन्यपि मायायन्त्रेण प्रतिरूपके तथा दर्शनात्तथात्रापि तद्वि- 

शेषादित्यवशेषम्‌ ॥ ५॥ 


मरीच्युपमत्वमपि प्रतिपादयतिमाह- 


नानोपलब्धयोगाश्च प्रतिक्षणसमुद्भवाः | 
मरीचिसदूशा होते दृष्टनष्टा विलक्षणाः ॥ ६॥ 
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नानाभूता उपलब्धयस्तदुपाधिभेदपरिकल्पिता योगाश्चेति। या अपि 
प्रतिक्षणसमुद्धवा:। क्षणं क्षणं प्रतिक्षणम्‌, समुद्धवन्तीति समुद्भवाः, 
प्रतिक्षणं समुद्भवो यासां ताः प्रतिक्षणसमुद्भवाः, क्षणिका इति यावत्‌ । 
ताः पुनः परमार्थतः किंस्वभावाः? मरीचिभिः सदृशाः भ्रमन्तः 
खमादित्यसंपर्काद्यथा मरीचिनिचया आदौ दृष्टा पश्चान्नष्टास्तथैवैताः | 
उपलब्धयो विषयविज्ञप्तयो निःस्वभावाः, विसदृशाः पूर्वापरासंघटित- 
स्वभावत्वात्‌ । विसदृशस्वभावा बालास्त्वेकत्वेनाध्यवसौय प्रवर्तन्त 
इति ॥ ६॥ 


संवृतिसत्यगतितग्राह्यग्राहकाद्वयाभासशून्यतया प्रकृतिप्रभास्वरमा- 
दनुत्पन्नचित्तप्रभावत्वं दर्शयितुं प्रतिबिम्बोपमत्वं ख्यापयितुमाह- 


प्रतिबिम्बनिभं ग्राह्ममनादौ चित्तसंभवम्‌ | 
तदाकारं च विज्ञानमन्योन्यप्रतिबिम्बबत्‌ ॥ ७॥ 


प्रतिबिम्बस्य निभं सादृश्यं यस्य तत्प्रतिबिम्बनिभम्‌ आदर्शादि- 
मण्डलान्तर्गतमुखादिसमानकम्‌। किं तत्‌ ? चित्तात्‌ संभवतीति चित्तसंभवं 
तन्मात्रप्रतिबद्धम्‌ | बाह्यवस्तुनिरपेक्षमिति | यावद्‌ ग्राह्मबहिर्मुखाश्वास- 
वासनाविधेयीकृतग्राह्यत्वेनाध्यवसितम्‌, अद्वयरूपतया प्रतिभासमानम्‌, 
अनादौ अनादिकालीनचित्तविठयितं तत्प्रतिबिम्बसमम्‌, समानेतरकाल - 
त्वेन विचार्यमाणस्यासत्त्वान्न केवलं तदेव, तदाकारं च विज्ञानं 
तस्यैवाकारः सारूप्यं यस्य तत्तदाकारम्‌ । च शब्दः समुच्चये । न केवलं 
तदेव तत्तदाकारमपि तद्‌ ग्राहकमपीति | ग्राह्यवैधुर्याद्‌ ग्राहकमप्यस- 
दित्यभिप्रायः | संबन्धिशब्दत्वेन परस्परमन्योन्यप्रतिनिम्बवत्‌ प्रतिबिम्ब 
सदृशं ग्रहयग्राहकमित्यन्योन्यमित्यपेक्षणीयम्‌ | तद्द्वयानुपलम्भस्यान्योन्या- 
झुमलम्भरूपस्य प्रभास्वरस्य चित्तधर्मत्वादित्यभिप्रायः | तस्यापि चित्तस्य 
प्रकृतिप्रभास्वरस्य व्यपगतग्राहमग्राहकाकारस्य रागाद्यविद्यामलव्यपगमाद्‌ 
विशुद्धस्यापि सत्तो(त्ता) अभिनिवेशपरिहारार्थः ॥ N 
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उदकचन्द्रोपमत्वं ख्यापयितुमाह-- 


ध्यायिनां स्वच्छसन्ताने यज्ज्ञानेन्दुसमुद्धवम्‌ | 
उदकचन्द्रोपमं तद्द्र प्रत्यक्षं च न विद्यते ॥८॥ 


ध्यानं चित्तैकाग्रतालक्षणम्‌, aged येषां ते ध्यायिनः चित्तवशिनः, 
स्वच्छस्वभाव[स्या]नाविलत्वात्‌ । कायवाकूचित्तात्मसन्तानश्चेत्यनुत्तर- 
प्रतीत्यसमुत्पादात्मको ही:काराक्षरसंप्रज्चलितचित्तसन्तानः शरदमृतरश्मि- 
रेफपरिणताग्निमण्डलारूढः, अ इति नादोपवृंहिताष्टदलकमलमध्यगत - 
षोडशक लाकलापात्मकः: ककाराक्षरतारागणपरियुतनाभिदेशावस्थितबुद्ध 
पद्म इत्युच्यते | तत्क लापरिणतचन्द्रमण्डलं दृष्ट्वा तस्योपरि स्वच्छसन्ताने 
हूंकारज्चलद्भासुरं तद्विनिर्गताग्निज्वालाज्चलितमात्मानमनुपश्यतां यज्ज्ञा- 
नेन्दुसमुद्भवं बोधिचित्तवज्रज्ञानेन्दुसकलजगदवभासमानस्वरूपत्वात्‌. 
तस्मादुद्भवतीति ज्ञानेन्दुसमुद्भवः, तं वञ्रपरिणतं प्रज्ञोपायात्मकत्वात्‌ | 
निरुपस (म) निर्वाणलक्षणप्रज्ञादेव्यालिङ्गितात्मभावसरभससमापत्तियुतम्‌, 
प्रावृण्मेघसमप्रभनिदर्शितनीलभावम्‌, अष्टभिर्भुजैर्भूषितम्‌, वज्रखड्गबा- 
णाङ्कशव्यग्रदक्षिणकरम्‌, चक्रचापघण्टापाशव्यग्रवामकरम्‌, त्रिमुखम्‌, 
शरीरसमानवर्णप्रथममुखयुतम्‌, दक्षिणेतरपीतशुक्लम्‌, घण्टासक्तमामको- 
देवीसक्तबाहुयुगम्‌, सर्वालङ्कारभूषितम्‌, अक्षोभ्यनाथमुकुटिनम्‌, अन्यो- 
न्यानुगतमुखचुम्बनम्‌, ईषद्विकसितनयनयुगलम्‌, सत्तवपर्यङ्कासीनम्‌, अतसी - 
कुझुमसंकाशम्‌, मामकीदेवीस्तनयुगलनिपीडितसरभसारूढम्‌, सूर्यमण्डल- 
प्रभास्वरवञ्रसत्त्वरूपम्‌, महासुखस्वभावम्‌, क्षरदमृतधाराभिषिच्यमान- 
शरीरम्‌, प्रज्ञोपायाद्वदयीभूतं चेति तथागतात्मकम्‌। उदकचन्द्रोपमम्‌ उदक- 
चन्द्रवदुदकचन्द्रसदृशम्‌ | हि शब्दो यस्मादर्थे | तस्मात्‌ शून्येभ्य एव 
धर्मेभ्यः शून्या धर्माः प्रभवन्ति, धर्मेभ्य आद्यनुत्पन्नत्वादुदकचन्द्रोपमत्व- 
मुच्यते। अत एव धर्मधातुस्वभावत्वेन भावाभावाभिनिवेशाभावात्‌। प्रत्यक्ष 
च न विद्यत इति। तदीदृशं तत्त्वं सर्वधर्मानुपलम्भमन्तरेण साक्षात्कर्तुं - 
मशक्यमिति साक्षात्‌ करणोपायम्‌ ॥ ८॥ 
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सर्वधर्माणामाकाशसमत्वं प्रतिपादयितुमाह-- 


योगिनामपि यज्ज्ञानं तदप्याकाशलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं च ज्ञेयं च सर्वमाकाशलक्षणम्‌ ॥ ९॥ 


ज्ञानमात्रसमापत्तिर्योग इत्यभिधीयते | योगशब्देन वज्र इत्यपि 
गृह्यते, स येषामस्ति [ते] योगिनः, तेषामपि यज्ज्ञानं सर्वधर्माभिनिवेश- 
लक्षणम्‌, प्रज्ञोपायाद्वयीभूतम्‌, भूतं चेत्तथागतात्मकम्‌, तदपि न केवलं 
पूर्वस्कन्धधात्वायतनादिप्रपञ्चस्वभावम्‌, किन्त्वेतदपीति यावत्‌ | तथा- 
गतात्मकमचलितधर्मधातुस्वभावम्‌, एकत्वेन तथागतादिस्वभावविरहाद्य- 
नुत्पन्नत्वात्‌ | अभाव इत्यपि न शक्यं वक्तुम्‌, विप्रतिषेध्यभावाद्य- 
नुत्पन्नत्वान्न भाव इति | तदाह- आकाशसमं सर्व प्रपञ्चरहितत्वात्‌ | 
आकाशमिवाकाशम्‌, तदेव लक्षणं fae यस्य तदाकाशलक्षणम्‌, यत एवं 
कारणात्‌ सर्वधर्माणामनावृत्तिस्वभावत्वेन, अत एव कारणाज्ज्ञानं त्रैधातु - 
कायत्तचित्तचैतसिकस्वरूपमाकाशलक्षणं ञ्ञेयम्‌ | यदुपदर्शितमविद्यानु- 
गमात्‌। सत्त्वभाजनलोकलक्षणं स्कन्थधात्वायतनानि(दि) प्रपञ्चस्वभावं 
ज्ञेयम्‌ | ज्ञानविषयीकृतत्वेन ज्ञेयत्वमात्रानुबन्धितद्वोधत्वे ज्ञेयस्य तद्विषय- 
परिकल्पनाज्ञेयत्वमुच्यते | सर्वज्ञज्ञानस्याद्ठर्‍याकाशसमतया एवमाह । सर्व - 
मिति निरवशेषम्‌, नैकदेशमात्रम्‌ | यदाहुः श्रावका: पुद्गलमात्र- 
नैरात्म्यस्कन्धास्तु विद्यन्त इति । ते हि सोपधिशेषनिर्वाणमिच्छन्ति । अन्ये 
तु निरुपधिशेषमुक्तिलक्षणम्‌। यदाह समाधिराजे--' सर्वेण सर्वं भवसर्व- 
शून्यं प्रादेशिको शून्यता तीर्थिकानाम्‌''। यदयमत्रार्थः- न तञ्जगति 


किञ्चिदस्ति यन्नाकाशलक्षणम्‌। अपितु सर्वमाकाशलक्षणं बोधिचित्त 
स्वरूपमिति ॥ ९॥ 


तदीदृशं तत्त्वं नवश्लोकैरुपदिश्य बोधिसत्त्वस्य कुलगोत्राणां 
फलमुपदर्शयितुमाह- 
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अष्टसाहस्त्रिकाप्रज्ञापारमितापिण्डार्थसटीक: ९ 


इति चिन्तयतस्तत्त्वं सर्वभावेष्वनाश्रितम्‌ | 
बोधिप्रणिधिचित्तं च ज्ञानमग्रं भविष्यति ॥ १०॥ 


आर्याष्ट्रसाहस्त्रिकायाः प्रज्ञापारमितायाः | नवश्लोक ] पिण्डार्थः 
[ सटीक: ] समाप्तः । 


॥ कृतिरियं श्रीकम्बलाम्बरपादानाम्‌ ॥ 
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BIN VISA AVATAR SLAG A] 


мэз] ISAS ҳү 898945455441 49; 
5| ЧвагдагадагагДагаа 9 Хоро कुम्‌ वरि मम्‌ qas 
A Saar учеа S< ооч 3 дашка 
сн A Rac gy arg aan | 
A3 Ba AK qas णत] | 
4 Xara TATA RASS IC] | 
ТААХА агч 8) | 
ОО “ҮЛ | 
By ५०८ So JASE IAN | 
КЕ ЫЕ | 
5K EERE | 


Qaraq'a XayQa war} | 
NN IN RAN SY ААА | 


1. 5545) Âs) 7۹ 
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SITY IS га यरि SS" ११ 
ENYA HAIN IAAT Say | 
KATAR TN A5 I] | 
देख STS аа HAG | 
HAA ASA NG цацагдаад) | 


багшаар «аглаг पार | ANAK] 
со гайааа9а SA'S] [A nawsa q'asa Ay 
чао INET RAN STAC AOR багц पति पर R] 3 
कवेर श्व 5015854195550 हेमा ÂA БАГА аг 
да Garg S Aa SANAAA हा एस पैर प्य कुर क्ष 
Ааа крач HS AAS BIN siqan VATA AR 
BN RGA NAAR ANAS PHAN ANA पु Е A огу 

SANA ANG a Хааха qa сай 
ANT ANIN] 9८म्‌ व्ष] BINA ASS A 


тиг x c 


AAA 9८ Хаг २३. ३२ घु पति д] 


1. чё] дч 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे १२ 
паа орага: ga qi | 
शी के sq а\&а 5 S| | 
परप SN GAIN | 
Ааай асаа ? | 


Sgr) ow Ssh ах ай дау | а 
ANITA ART नमुन 
ЦА] RARE TRAK SAXAN] СЕЕ 
хаух 48894584) (885449) 33:45 
аар Аата цаа аёаар ак аа ва 
RPC’ АГАЕ 3१८३१८५5८8१८ मुम N8, 
पा ASA 95 उम 181 &аү 615) MAN TY IY UAT ga qaa) 
пақ 48494548) HET a, өс д 2424 
= ar A 45584684 sa sq YF 
AINA ATH EN उप ANNAN TAIRA] [АСА 
११५१११९९३97 ae Ga ए पड़ग पट gaa ga А 
ЗА Карласа] CECE 4 9694 
ARR ARCA AAC Gia: NAA AY ARAL ASA A Ñ] 


1. AANA] 54| Fax 
2. MN] Сар 
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SINY IST VATA कुक पतर 8 


EELS EES CC 
ARRAY | 
2 “Хор ® TAJNA aq ara: 5 HE "IK: ण 5? AČA 3 = 

дага ад WHR Ig AAAs 

Ege HAR AC хоор | 

REE SESE SECC | 

UNFAN गुल HOV AAT Gay | 

чача ZAN रे Ra ARC ASAJ १ | 


ач аә] Ёлюр BR Far 
GEESE GEE EEE पु BET AAAA баар 
а] AERA Â AINE K пк qa कुम] NIT 
BEST PTAA TARR SC ASB हुप gaa д 
13 nry SAQA ara AN Лаг агцатай AA RATS 
ANAC ge age वेश पु ща GNIS ®| 501495: Qa; 
чаа Айлак | 

श 4842 ца SHC मुः AGN IGA AAT IAS 


प त क _ СЫЙ a WO `” 
1.. IN фаз ад) 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे १४ 
BA GSN Sa AAA sa S] | 
RAAT ANAE SAR AE] | 
न] | 
Җа रद qq s w शुष्म] १ | 


EEE कथामाला पति पु पाते Sa ur H: 
RANA INNAN IE Өс रे एल गुण पर ANN] [NAA 
HY wars RIAR ANTJE A ZAN S AIR Sar z ANI 
Tal AIK Аа аашаа аар) [NIN 
S| ANNA 8198 dag SESE 9 qz 5 aA A 
AR SAR ANAA YAA] ARAN RAR पुर ÄRA 
519141 RN PTAR AATA ц g qD] 
Җа TIANA (| ааг ай! 
RANSA TR ATS NS ARENA AAC qa NARs XI 


INIA IK ag qar qaa यवि ` 3< 
Nera SAAN AA AA AAC | 
ISRA Aaa | 


/ 1. FAR] Aa 
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SINY IIA VATA 8А GH A] То 
AAA Y ÄR NA Oa, D] | 
AAA JAN SAA AKNA] = | 


ЕБ догага AA पके AIC Cay 
ЕРЫ ЕТЕГЕН FELGA 
ANITRA ARALAN ANANE дага) AQ EAN SAN 
A [KANI XANI aK २ Aa Ax 
SAV बिज SAG RYT FAAS] कर WON OY SIN A Fay 
SHAN YAS ass] SAZA] ARNT RAN SH’ 
Ri сәга [ај A дата NAIK ABCA 
Яс PRATAR RAN JALKANI] | 


८७) AT NAIA A'S ABA HSIN AC 
PIN VAIN AGA AST AANT ARTAR JLA RRE 
शक सरि STAC IT NÊ YK AN ETNA дА 

qa AR aga axa] | 
ITA 597| | 
ANT qora асаа айай) | 
Aa g TATATA] | 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे १६ 

БЕВ цагда AQUA AT 4а 
Заль ач aR agra 34 [FTI 
шл) argas Eya Aag sr हत ara ur वे 
तुष हुन ARES NAR वपष परि मम 95 उम घर 
Soy SIN ह аҚ ЧА ОША А A पेग] оү] 
ARAN ARS पपप AR AÑ] (44445) थुक तुति 
ац ба प म घुष такога Ax 9| БО алан! 
дєлцогцага дан Qs यवेषु Ry परूण गेर цага аА 
ape Ra RAAT AAC NaN ANAC’ AR हैं AN g पति पर 
=| Aa gran ANT AA HSI 
зача акн ак ज्ञु मति одной 3 AA qaqa qaa gq 
s SINHA २ NGG १९३२०८ хо рд GAA 4 | | 

STAR ASN AOC INA д} 

RAINS SINICA AIC) | 

AV Sq А адан | 
2 परता त 
3. «АА AKAN] 
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देषु वरम्‌ RTIAI ERIA A А, 
ARCA ALY SANER SN Ay | 
аА Ч каса ७ | 


वेज्य॒ु 59) SAWN SAAS SINC Qa NA, 
SORA ард A qaqaia A] एप IC ANAS, 
HA STAR ASH OY SHS] [LSTA AAS AIT] [तिक 
ЗЗА A FAIA ава Ас 
AKITA] gs Sq AAG ATAA JANJA 
з. яа 31955 बेस पु यदि पमन Roc रराव 
AGRE yaa] ай саа Зава хар |983 
Эй гацаа цар (88544 49) Еау 
201 FARAR Ац агаг ATIA SINATRA ARC 
पपर Ga aby цаа да Аа S 9-3२ s iqar añ AN 
JANAINA TAIT SEN गैर SK गर्ग FHS 
цоса 8 адка җай ўд| FAR 
AR AE qa ва багага агаа цагаагч 847 कग 
SK ASTIN] лаг ENÛ Ra AN SAA AA AR IK RÊ 
Aa Tara पाने पमार रतिः K'Ê ÛNA NIT 
MSR IATA AINA DES कन मुङ्ग VAG al | 


Jagaraga дк ад पैर रु ङ्ग. AAT पर Вл] 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे Ч 
qar g qaqa яа ४ T3] | 
aA AL RAN AN SS | | 
кахан ах 00001 
ya ga aqa qaa AY AC 918555] 2 


акч) OTANI TARZANA aN 
цагаан қасу NAG час: аба ААА 
eas shine << 
AA) INAS ITS 6 х गु रक MANA Sa 559155 
मा үйү मथि 
“Ялгах асар कग AA ааг аг ३८२ AÀ] 149 
HAN STA AYN HG AHN NAN À हुमा पर RYN A 
E RRA सेमे] Sav} 
NN SKIN RANAN E AAA 5 Aa] sary en 
YARINA YAREN ANANAS YARRA 1६ 
ARANA 255 5448 БӘ IS 
SAARI Агага 8] [पर कि 5 агаа 48! 
११840८55८१५ TGA क] дач कन 8२% 
A NIIN N OANA Ga AC ज्जे निक्ष] | 


RANITA] СУЕ СИА гад 


ASS ASIA AUG ARG aac Gig ara рид 
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केप खपत ANRT ña कत हर 


RIKA] AANA SATA ча Sa 8 णगरैप ऐश Aa; 
NAGA AF EIA NIFTIK] [Gaga Har 
9 чачууга REA 8 огада: 
ते FATA чагаа ага гай 983, 
AQABA INAS MANY AA RAN фаг9д a S वेब पु पर 
каг | 
асга INAS JAN पते NANA тщ чак TRE 

QÊRIN AK] RAS SINN AIN NRE A арц, 
асабу हग पल्स цал JAN A WHA AN AER а A 
Rara gatas कुहन кагана पर पु पति 
37 

AKA AR AA शुरु ०१ | | 

A Дага पपर E'A] | 

AEG AN ÄR ANAG S] | 

FRAT ASA ^ | 


баг г аг даага: Aa TAA A 97 
549) Raraga 8 даага aE CaS 
STARR पय [ANITA NIE TIKA 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे २० 
gra] हैम 3प१बभ 7 AGE AANA TT 85] © 
RATA AN ANA AT S| | | Б 8:985 
पा (88 3 AERAR AANA АА Ча аа व अंग o 
асаад чка аа n qq aqa h ANAT 
цагдаа ENA NAGA VGN ATTEN GA! 5283 
TIE nis gE асг WE EN ATAK A ЦАА 
aka Ya цагда) (8845) AYIA IK 
чр аба gary gay Gaga न| [889 A 
LEAS डु "९१८ A CGSN] 
344 Бачач а9цача ч 6 д Sea 
APARNA (48:44 ०३४२887] қасу: 
95 NAAN AACN AO ACG NA GAA ALS NAH HAMA Y 
SA SIEISEVE | 


ЭХА а 95 Aa AB Say ES उम STATS 
AV AN मण्ग YNA TATA IN HSS awa NNR AA 
AAN OA RAN SY авга алд A Gara qasa tz पु qñ BA] 


ERS ҮЭ X 072: 5५ 5 
1. чад] 559) 

2. Ч | EES 

3. 3A] @ إ3‎ 
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JNJ AST NRT AAI ETIGA] २१ 


nn A 


огада | 
AAG AA AA ASS 5] | 
AAA AAR AIT | 
JAN STANARA аак] 6 | 


бардаг 5| ARYAN] HAAN ISAT 
48484 ५ | аа 2 р AKITA AN AD 
गर्ग ÀR ar s RAN ALAA A ANS AAI SN AVA गए 
Qa ए रे HAC SAN JAN as aaa q'a Sa A AA <| 
ABA AAC CH MIN ASA AA AIAN AA IN QIANG 
AN AVG YAY ARIANA NGA ХААА А 
AGS FINA समयक उम्‌] лүк ARN 
BH OY цагг Hay IR परुण HH उम्‌ मीम्‌ म प AAA 
98 7 44 EELS д саг AINA Ал QA AAS A 
эчаак’ 95] ОАЕ АБ INNA ~ 
TIRRA ae GRRL AANA GATS REV ARAN a 
NV] 5 244 घुस AAR да | gs व s 
QARI rara чага Rue AN ANA ASA १५ 
2. पैसे sq 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे २२ 
न ачаа чэ] Хадаг АЕ дг Ар аяг 
ARARE qara aa ARR $| 4951721249588 
ANKARA AS кА] чада 
HENAN SL SAV AG AAC TSH Чага (454 
BING чага ANAS] PANIYAN ATAJN ЧА NAE 
NAN ONE TIAN IE AA SINT ASH 9५ NAO GAT 
ऱ्पशे Бага aA Cor ar Raya RNY RNAS SC 
DES हेमे म्म कन ва a ва аа ec [पम 
AR 455 ni Siqa ANIA Дача 
SINAN ДАГ 94 агл EN ABR 
GNIAR NG परम णुण 9८८ r дүү qam AN AN AN 
У] Хаб аа AAT AAS] | Аа асаа 
АБ аага дага Аа पञ्चम्‌ न GAN SA 
SNINY) SAS агаг 896 88 [E 
595798 48 А7) पर '3प' Say AAT AA जी AN 
अअ] ааа qx a 8 NETS AE ÑH 
AAS ASAT ACA TAR AT KK" ८८ AA 
ЭЧ аа ЦА ACS AUNARI x AAP SQ YA ISNA 
MAINAN ममः उम्‌ मषः उम DARA A RAIA SA 


l. मषः] al ac 
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SINY IST ага LIARA] z 


८०१८८ ACN ASIAN AYIA Дагара ई" 
99397485]! (яагаад аа बेग ой ас 
BAL AE AN AAA ASH FY дагч аг ANAC गे АЈ दे 
rara] яаагаааагар ASH GHA] (884648 | 

аА BIN YASH TIN AA N] айх 
REN Ý ATAN ÄT ARN TASAR emer ASE gE 
ERAAN HAD AIA SH FANN аца ARAVA AAGA] 


YX 488 94 аг] | 
RENT NA sip | 
Kara sQ sassa | 
NANAK хад] 20 | 
ANT аад | 
Ч58гдагадагагДаглд 7 व 501583 NAAR AANA 
gary asg HTS BAAS य हवम्‌ q mara 
CEES SD | 


RE о A 
1. qS त 
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पेत 


* 


ig і B 
س‎ Fate, ee 


— Shins Ру 


| 
| 
| 
| 


आचार्य नागार्जुनकृता 


क्रियासंग्रहकारिका 


KRIYASAMGRAHAKARIKA 
ОЕ 


ACARYA NAGARJUNA 
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क्रियासंग्रहकारिका 


परीक्षा गुरुशिष्याणां गुरोरध्येषणा तत: 
मन्त्रसेवां गुरु: कुर्यात्‌ ततो भूमेः परीक्षणम्‌ 


देवतायोगयुक्तः सन्‌ महीपूजां विधाय च 
देवतोत्थापनं कृत्वा शोधयेन्मेदिनीं чч: 


यवानां रोपणं कृत्वा эгей चापि पूजयेत्‌ 
सूत्रं संपात्य यत्नेन वास्तुनागं परीक्षयेत्‌ 


इष्टकालक्षणं सम्यग्‌ ज्ञात्वादिग्रहणं ततः 
सम्यगायव्ययौ ज्ञात्वा प्रासादस्य च लक्षणम्‌ 


देवदिक्पालवसुधाः सम्मूज्य च यथाविधि 
ईतिकारोपणं कृत्वा होमं कुर्यात्‌ प्रमोहनम्‌ 


वनयात्रा ततो द्वारं सम्यगुत्थापयेत्सुधीः 
संस्थाप्य च शिरोदारु जुहुयादमृतानलम्‌ 


वज्राचार्यप्रवेशोऽस्मिन्‌ समाधित्रयभावना 
परिक्रमार्थसूत्राणां पातनं रजसामपि 


अग्निक्रियाविधानं च पिण्डिकास्थापनं ततः 
सव्यक्षणेन निष्पाद्य प्रतिमां स्थापयेत्ततः 


| 
॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 
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२८ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


चित्रकर्म वलि: पिण्डी गण्डिकालक्षणं तत: । 
एतेषां च प्रतिष्ठानं प्रत्रज्याग्रहणं तथा ॥९॥ 


लक्षणं धर्मधातूनां ध्वजानामवरोपणम्‌ | 
जीर्णोद्धारोपसंहारौ पूजयेद्‌ गणमण्डलम्‌ ॥ १०॥ 


॥ क्रियासंग्रहकारिका समाप्ता ॥ 


॥ कृतिरियं नागार्जुनपादानाम्‌ ॥ 
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Час ЧАГ 51918) | 
STE AGA AK q'a S| | 
аа TAA аад) | 
गए, 99598 ATIA] дА 


FAN AGATA ага Э 
FAA STARA 


NA AN wa 


G aka rea | 

ОЎ боло CER | 
1. ЧА ९८ 
2: 5512-5552) 


FAN 4 "RAD Me ыс гы бс д 
तेभ ष रुष न TIAA 5 HENS N'A 35 5998] 


Ўта SE S qaqas E 


СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ЕЕС 
TaN aAa ахд | 
RTA SS पये यप] ER 

СА АА TS а] 
Цагд: 4184 94 CN ENA A] 
AN AANA ATAT] А 
Хайгаад АВ) | 
ЧАА ага sS asal | 
ASR JANAT AASE] | 
хатада чача êa] ९ | 
Фаг цагаагч 84948) | 
AN AK AAEN AI TAC | | 
E SEES | 
BINT ааб ASS IA] 29 
SVAN AGN I ETN | 


5 ee лаа 
1. q&a ay 


СС-0. Jangamwadi Май Collection. Digitized by eGangotri 


३१ 


“यै 
` 
~ 
© 
ह 
= 
on 


3 


з 


{ 
, 


r 
(Жи 


nn 
р^ 
- гад 
Е м R = 
> 


महाचार्य अश्चघोषकृता 


गुरुपञ्चाशिका 


GURUPANCASIKA 
OF 


MAHACARYA ASVAGHOSA 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गुरुपञ्चाशिका 
३% नमो बुद्धाय | 


श्रीवञ्रसत्त्वपदवीप्रतिलम्भहेतो- 

नत्वा यथाविधि गुरोश्चरणारविन्दम्‌ | 
तत्पर्युपास्तिरमला बहुतन्त्रगीता 

संक्षिप्य कथ्यत इयं शृणुतादरेण ॥ १॥ 


अभिषेकाग्रलब्धो हि वज्ाचार्यस्तथागतैः | 
दशदिग्लोकधातुस्थैरित्रकालमेत्य वन्द्यते ॥ २॥ 


त्रिकालं परया भक्त्या सपुष्पा्जलिमण्डलैः | 
पर्युपास्यो गुरुः शास्ता शिरसा पादवन्दनात्‌ ॥ ३॥ 


सद्धर्मादीन्‌ पुरस्कृत्य गृही वा नवको5पि वा | 
वन्द्यो व्रतधरैर्बुद्भया लोकावद्यावहानये ॥ ४॥ 


सुखासनं समुत्थानमर्थक्रियादिगौरवम्‌ | 
सर्वमेव व्रती कुर्यात्‌ त्यक्त्वा चार्चनवन्दनम्‌ ॥५॥ 


प्राक्‌ शिष्याचार्यसंबन्धः कार्यः परीक्ष्य सूरिभिः | 
समानसमयभ्रंशो दोषो हि गुरुशिष्ययोः ॥६॥ 


निष्कृपं क्रोधनं क्रूरं स्तब्धं लघुमसंयतम्‌ | 
स्वोत्कर्षकं च नो कुर्याद्‌ गुरुं शिष्यं च बुद्धिमान्‌ 1191 


धीरो विनीतो मतिमान्‌ क्षमावानार्जबोऽशठः | 
मन्त्रतनत्रप्रयोगज्ञः कृपालुः शस्त्रकोविदः ॥८॥ 
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दशतत्त्वपरिज्ञता मण्डलालेख्यकर्मवित्‌ 
मन्त्रव्याख्याकृदाचार्यः प्रसन्नः स्याज्जितेन्द्रियः 


तं नाथं योऽवमन्येत शिष्यो भूत्वा सचेतनः 
सर्वबुद्धापमानेन स नित्यं दुःखमाप्नुयात्‌ 


ईत्युपद्रवचौरैश्च ग्रहज्वरविषादिभिः 
म्रियतेऽसौ महामूढो गुरुपादाभिनिन्दकः 


राजवातानलव्यालैर्डाकिनीजलतस्करै : 
विघ्नैर्विनायकैश्चापि मारितो नरकं व्रजेत्‌ 


न कुर्याच्चत्तसंक्षोभमाचार्यस्य कदाचन 
यदा करोति दुष्प्रज्ञो नरके पच्यते भ्रुवम्‌ 


नरका ये समाख्याता अवीच्याद्या भयानका: 


तत्र वासः समाख्यात आचार्यस्य हि निन्दनात्‌ 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन वज्राचार्य महागुरुम्‌ 
नावमन्येत कदाचन 


यथेष्टदक्षिणादानाद्‌ गुरुभक्त सगौरवम्‌ 
उक्ता ज्वरादयस्तापा न भूयः प्रभवन्ति हि 


अदेयैः पुत्रदाराच्यैरसुभिर्वा निजैरपि 
सेव्यः स्वसंवराचार्यः किं पुनर्विभवैश्चलैः 


यत: सुदुर्लभं वस्तु कल्यासंख्येयकोटिभिः 
बुद्धत्वमुद्योगवते ददातीहैव जन्मनि 
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॥९॥ 


॥१०॥ 


| 
॥ ११॥ 


| 
॥ १२॥ 


| 
1531 


| 
॥ १४॥ 


| 
॥ १५॥ 


| 
॥ १६॥ 


| 
॥ १७॥ 


| 
॥ १८॥ 


गुरुपञ्चाशिका 


नित्यं स्वसमय: साध्यो नित्यं पूज्यास्तथागताः 
नित्यं च गुरवे देयं सर्वबुद्धसमो ह्यसौ 


यद्यदिष्टतरं लोके विशिष्टतरमेव वा 
तत्तद्धि गुरवे देयं सदैवाक्षयमिच्छता 


दत्तेऽस्मै सर्वबुद्धेभ्यो दत्तं भवति शाश्वतम्‌ 
तस्माच्च पुण्यसंभारः संभाराद्‌ बोधिरुत्तमा 


ते शिष्याः करुणोत्सर्गशीलक्षान्तिगुणान्विताः 
ये नान्यत्वं कल्पयन्ति गुरोर्वञ्रधरस्य च 


चैत्यभङ्गादिभीत्याऽपि गुरोशछायां न लङ्घयेत्‌ 
पादुकाऽऽसनयानादेर्लङ्कनस्य तु का कथा 


ата यलाद्‌ गुरोराज्ञां हृष्टचित्तो महामतिः 
अशक्तः श्रावयेत्‌ तस्मा उपपत्त्या त्वशक्तिताम्‌ 


गुरो: सिद्धिं समाप्नोति गुरोः स्वर्गं गुरोः सुखम्‌. 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गुरोराज्ञां न लङ्घयेत्‌ 


स्वात्मवच्च сс गुरुवच्च तदङ्गनाम्‌ 
स्वजनानिव तल्लोकान्‌ पश्येन्नित्यं समाहितः 


शय्यारोहमग्रयानमुष्णीषाद्युपबन्धनम्‌ 
न कुर्यादासने पादं कटिहस्तं च सन्निधौ 


Чач. वा निषण्णेन . न स्थेयमुत्थिते गुरौ 
दक्षश्चोत्साहसम्पन्नस्तत्कार्येषु सदा भवेत्‌ 


| 
॥ १९॥ 


| 
॥ २०॥ 


| 
ll २१ Il 


II २२ ॥ 


| 
॥ २४॥ 


| 
॥ २५॥ 


| 
॥ २६॥ 


| 
॥ २७॥ 


| 
॥ २८॥ 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


इलेष्मादीनां परित्याग; पादप्रसारणं तथा | 
चड्क्रमणं विवादं च न कुर्यात्‌ पुरतो गुरोः ॥ २९॥ 


संवाहनं नर्तनं च न गानं न च वादनम्‌ । 
बहु संलपनं चापि न कुर्यात्‌ पुरतो गुरोः ॥३०॥ 


नत्वाऽऽसनात्‌ समुत्थेयं निषत्तव्यं च भक्तितः | 
निश्यप्सु सभये मार्गे प्रार्थ्याग्रे गमनं चरेत्‌ ॥ ३१॥ 


नाङ्गानि चालयेद्‌ धीमान्‌ न जृम्भादि समाश्रयेत्‌ । 
नाङ्गुलिस्फोटनं कुर्यात्‌ पुरः पश्यति शास्तरि ॥३२॥ 


पादयोः क्षालनं ын चाङ्गप्रोज्छाभ्यञ्जनमर्दनम्‌ | 
पूर्व प्रणम्य कर्तव्यं ततः कुर्याद्‌ यदादिशेत्‌ ॥ ३३॥ 


[ आहानादौ गुरोर्नाम्नि पूज्यपादादि योजयेत्‌ | 
अन्यदा श्रद्धया ब्रूयात्‌ सादरैस्तु विशेषणे: ॥ ३४॥ 


आदिश्यताम्‌, करिष्यामि, प्रवदेत्‌ साञ्जलिर्गुरुम्‌ । 
ATS SOY चाविचाल्य यथाऽऽदिष्टं तथा चरेत्‌ ॥ ३५॥ 


हासे कासे समुत्पन्न करेणाच्छादयेन्मुखम्‌ 
БЕ 
तदन्ते मृदुभिर्वणैंः зайл निवेदयेत्‌ ॥ ३६॥ 


विनीत ° पुरतो 


भाः ү सज्जो वस्रादिबन्धनै; | 


a याचयेत्‌ तु त्रिवारकम्‌ ॥ ३७॥ 


सत्कार्यं सर्वदा कुर्यान्निरहङ्कारचेतसा 1 
इ 1 
шин СН नववधूरिव ॥ ३८॥ 
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गुरुपञ्चाशिका 


न विलासमयीं चेष्टां कुर्यात्‌ शास्तरि संमुखे 
अन्यच्चैवंविधं कर्म सुपरीक्ष्य त्यजेद्‌ भृशम्‌ 


प्रतिष्ठायां मण्डले च होमे वा शिष्यसंग्रहे 
आख्यानादौ गुरोर्वासे नित्यं कुर्याच्च सन्निधिम्‌ 


प्रतिष्ठादौ लभ्यते यत्‌ तत्सर्वं गुरवेऽर्पयेत्‌ 
तेन दत्तं च गृह्णीयात्‌ स्वयं चान्यांश्च तोषयेत्‌ 


गुरुशिष्ये स्वशिष्यत्वं न विदध्यात्‌ कदाचन 
स्वशिष्यं व्यावृतं कुर्यात्‌ सत्कारादेर्गुरोः पुरः 


आचायों यत्स्वयं दद्याद्‌ गुरुर्वा यत्‌ प्रदापयेत्‌ 
प्रणम्य धीमता We аг ч तत्‌ 


अविस्मृत: सर्वचर्या यत्नात्‌ कुर्वन्‌ स्वबान्धवान्‌ 
अविस्मृतेर्निराकुर्यात्‌ प्रेम्णा हृष्टेन चेतसा 


अनुज्ञातो गुरोः कार्य श्रद्धालुर्नाचरेद्‌ यदि 
रुग्णस्तु कुशले चित्ते नैवं भवति पापभाक्‌ 


किमन्यद्‌, गुरुतोषाय यच्छक्यं तत्समाचरेत्‌ 
चर्या कार्या प्रयत्नेन न कदाप्यवहेलयेत्‌ 


सर्वथा सर्वदा सिद्धिराचार्य यानुगामिनी 
गुरर्वत्रधरस्योक्तेराराध्यः सर्ववस्तुभिः 


शिष्यः शुद्धाशयो भूत्वा त्रिरत्नं शरणं ब्रजेत्‌ 
गुरोरधीत्यानुपठेत्‌ कुर्यादुत्सर्गमेव च 


| 
॥ २९॥ 


| 
II Жо || 


II ४१ Il 


II ४२ Il 


॥ ४३॥ 


II ४४॥ 


| 
II ४५॥ 


II ४६ Il 


II ४७ Il 


II ४८ Il 
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ततो मन्त्रादिदानेन कृत्वा सद्धर्मपात्रकम्‌ | 
पठेच्च maa मूलापत्तीश्चतुदश ॥४९॥ 


गुरुमनुगतशिष्यस्यानवद्यस्य कृत्वा 

सकलसुहितवृद्धिं संचितं यन्मयेदम्‌. | 
कुशलपदमनन्तं तेन वै सर्वसत्त्वाः 

विजितसुगतभावा द्राक्‌ सुसिद्धिं लभेयुः ॥५०॥ ] 


॥ इति गुरुपञ्जाशिका समास्ता ॥ 


п कृतिरियं четата ат Il 
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BANANA ца पु | 
ननक्षे] | 
Ra SN AA ARG पद] | 
цаагандгадагцаг 51488) 5:550| 


Aa AYAN AAC ГА | 
SEEDS ЕБС БАН 

AGN GAN SA 9517181573] 

BAT AAA Aa AIK] H 


paged саг 

АКАГА HA STINN AJA AR] 
AA TIR TAR RE] 

AN AA AIAN AETAT H] ७ 


ва БЕТЕ 915 | 
AVE NS So gA ЧД : | 
REN GE SIN ny а} чадага] | 
SAIS Ада argh ® | 
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AGA дс रण पक IN| | 
NAA Ba сагу | 
зару ҳо аар | 
Эгц AVI GRAIG TSN ARANJA | 
595589 SEN Ач | 
RAVATA даага р | 
NIAR वने | 
ANH वि AK AK KSA] е | 
N AŞA AAA पापमा аа | 
AT ALLAN ASA A S| | 
NENSI YSIS! SH AZAN AXA] | 
Аг ठप A TEARS 20 | 
ITAA EERE] | 
баага पती हग | 
aK SAAS sq 49191 | 
ЕССЕ 2) | 


ESS 
Зо RX अर्षः 
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ən TAK СЕЕ 
gan रजत AAC 

чаг бараа JANI IS | 
ARRAN NAN IJ AJN АЯ 29 


aaran AR Aa रण मै AN 
таг VAAN SAIN AY है 
NB ONAN дагаа 
хах хаах чая 2१ 


Хадаг ара  арддоЦАр | 
RANTAN NAR Qa A] Ki 
मय्य SEES | 
ARAN AWC даку | 
Хач алуда Bal | 
१६5१ чај | 
ХЭГ ГААГ टी ага) | 

| 


गैर NSE эд 
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FH OY ч ч मग 

ENVY AG цас HANG] 

дага RAN AIA ASA А А 
XORA AIL? 2७ 


дЕ дәт STAT s qaa] 
а AK RK AK] 
a ANIKI g A] 
Me 484 аА) 2० 


чадор] ` 
чаг ALAC За q] 
NCN गुडन गए q ša ga Ol] 
ФОК ааг саад 2A 


599 А5 AN Sq Цас! 

छप TANGA ANNEX 
DR ENS 

AAA NEIN < mal De 
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ак २3०55 ÂN] 
5 R WA AC ЧЕ RK AIR | 
तैन ५१२२५२95 
AARAA AAT AA 90 


— س — — 


AAE NEN ANJAN SKA] | 
541559495594 | 
१5485 aad Aa | | 
SNAKE TET AI Ja, | 


чка i | 
Rania барда | 
435११९१58१९० | 
ахас 33 | 


ASR १३११22 केष ABA AA | 
NCE RUE J'a] | 
BAAS BAAR 4494 चप] | 
MINAS TAS Hay 99 | 
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а TIA Aa Hay | 
хай чура акаа | 
IIN N ÂNE A ANI] | 
Залга STARTA] © j 


TAANA RAIA | | 
गर्जे दशा रुप वे परे агай | 
DAN AAA A RAAT S= з | 
TARAIVANASASA 34 | 


TAL ENS TÊ GA] 
аан док A AIGA 

N AAAS 193 qa; s| 
२५८१ OSS 2 


Aya aAA аа д | 
सिसा 
33 OAR RENAL AAG | 
aAA A युत an | 


l. Ч rex 
2. ЧА 89 A š Farga aA <a кА АЧГ 
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४८ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


TA AA AKI S| | 
JARE ART ANS युत | 
5955990 | 
AAT qa खु STINTS] १५ | 


ASU AN OY AIAN AL z यय 

sa OVAL REN AG यक 

RETAK SHAY AAA 

Таб ака 3:94 ac 


Na OAL саа ८८] | 
TAS Жогу E | 
ШЕЕ БҮ EN | 
ANIA 9 об यु зо | 


पुष: अम ANAR рег | 
ЧАГА Ага ARTN 5] | 
ASS’ AEN SA Oars 3) | 
SANITAR RA gy Ж 
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INE] 
Sarg ña केष ने aie аа | 
PAG аа पय IS | 
mT Ora AES Sg) | 
š z: SÑ: ESE 8:5 38 | 


саас सुषु | 
догага rar Sgr ay | 
IT 5 5 3| | 
йаа 83да ду AA | 
Ansa гаа a] | 
AKART AN STAF HATS] | 
ATTA 7| | 
ВА EYES RSE) зе | 
भि पने यार sinir] | 
AIR ага дага алдаг | 
ХАК a Ae аг । 
TANTS Taga xg 2 | 

x sg 

Wy] Ary 
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чо 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


йл RU TS | 
AJAN Aa IAT S| | | 
JAS ANAREN N ÂI | 
STAT ANG NAN NA 3| ا‎ 


कीक GRANRE] | 

да शेप कु सित ISAN यसर" | 

AV ASA HO वे TAN] | 

297 SIA AAT OF ANY IVA म ९१) 
qarqa ÄT RASH OY | 
ARA KINA NT’ S| | 
K ¥ RAIA AK AISAN Hay | 
TANT ENAA ду ЗА | 
STA ora यु गाठ | 
Ja Rang уара | 
Чаа ЧС AAA TAs | 
Б КТЕ алдас) 2€ | 


l чї а 
2. ЧАА] цаз 
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RATATAT IS || 
TARY AS ABA ASAI | 
aOR дагалса | 
ENKI A 58 | 
Ja a3 MAA AAS प्रेस | 
А Ta श्च ZAN ORAA] | 
NAIA] | 
११११५५४१३०९२] ©» | 
TAA ATH AT a 45 | 
aac атаа аагар | 
TRIER] | 
BERE E = 
ЕСТЕУ 
TASIE SIC gory 

А арабе үу 

AIK RI де ८५ 


а= st JAG ADELA: | ViSHYYA : | И k 
TS डे ae АМ अव 


Jangamawadi Main v 
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५२ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


<a ÊXA АЧ) 
Аста агаа NA 
3 ay Ар л nis usa zi] 
цага фа ATI == 


RAAT SIT TAY 

ABA AEN AAR AAC | 

TT AAN A YA SNC | 
Naga Aging =^ 


AAA ATS 84588) 

TARIAN AE ac Aa पु 
NAGA ИЕ СЫ) 

AKA AA R AR] ас 


HRN TAT Ha ë si AAC बेल] 

hE REA ASS मुः] 

NANA RAIA ад Ay 

q NARA AGA ALR су T 
$ 
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ANNA FTAA NTA S] | 
रमि AA पाशुम'्य ङ्गक" | 
{AREN YAT | | 
59157954455] s q | 
१ गष गक्ष AIA Ba zal | 
सकस AT TINA | 
SAVE TAS 8] | 
TAK'Ê 95 A S] | 
FARA गा EV AEN ATA S| | 
AAAI л 9а गिर А SNA | 
да TAJAAN даа Ө ANINA] | 
Яаг AAA Ay ог 38 до | 
Farwaga hasta Sa 5 SIN yr Ед АГ ЧАГ 
Sama ARIK] SITET 
वरदेन a qar Цагаа SCS पतत UAT Al | 


1. 5] Ха 
2. mA) «да 
3. А) ачаар S| 974972194 qaa 
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सिद्धाचार्यश्रीशबरपादानाम्‌ 


गुहावज़विलासिनीसाधनम्‌ ( योगिनीसर्वस्वम्‌ ) 


GUHYAVAJRAVILASINISADHANAM 
‘YOGINISARVASVAM’ 


OF 


SIDDHACARYA SRISABARAPADA 
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गुह्यवज्रविलासिनीसाधनम्‌ 
( योगिनीसर्वस्वम्‌ ) 


Зо नमः श्रीवज्रविलासिन्यै | 


यस्मिन्‌ सुरासुरसुरेनद्रनरेनद्रवृन्दा- 
स्तत्पादपद्मपतिता भ्रमरा: शिरोभिः 

तं सिद्धिसाधनपयोधिमहानिधानं 
श्रीलोकनाथचरणं शरणं व्रजामि 


या श्रीर्वज्रविलासिनी भगवती सम्भोगभक्त्याद्भुतं 
नित्यानन्दमहोत्सवं वितनुते निर्वाकपीतांशुका 
सत्त्वानां तथतैव विग्रहवती चातीव रागोज्चला 
तस्याः पादयुगं जगज्जयकरं वन्देऽभिवन्द्योत्तमम्‌ 


न श्रुतं न पठितं किञ्चिच्छबरेणाद्रिचारिणा 
लोकनाथाधिपत्येन वदेयं कियदक्षरम्‌ 


सर्वर्रमये रम्ये गन्धमृगसुगन्धिनि 
मनोभङ्गपदं दत्त्वा चित्तविश्रामपर्वते 


तत्प्रदेशे महारम्ये सुगन्धिकुसुमाश्रये 
लसत्कन्दरमाकन्दमन्दकूजितकोकिले 


रक्ताशोकघनोद्याने ममाशोकाष्टमीतिथौ 
गुरुणा करुणाङ्केन देशितेयं विलासिनी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥५॥ 


| 
॥६॥ 


५८ 


यथाविधि समाचारैरेकचित्तसमाधिना | 
शयां सहचर्याया मया सा$भिमुखीकृता ॥७॥ 


वश्याकर्षणस्तम्भनमारणोच्चाटनानि च | 
अञ्जनं गुटिकासिद्धिस्तथान्यानि बहूनि च ॥८॥ 


महामुद्रापदं लब्ध्वा वाचा सँयाचितं मया | 
विधिना भावयेद्‌ यस्त्वां तस्मै दास्यसि तत्फलम्‌ ॥९॥ 


भगवता यथोद्दिष्टं साधनं बोधिसाधनम्‌ | 
तस्याः संक्षेपतः सारं लिखेल्लब्धनिमित्तकः 11 oll 


लोभकाया(मा)दियुक्तानां तीर्थिकानां विशेषतः । 
हिंसाभिः क्रूरचित्तानां न देयं साधनोत्तमम्‌ ॥११॥ 


बुद्धतीर्थिकसत्त्वानामपरिपाचितचेतसाम्‌ | 
विगमदिव्योन्मत्तानां न देयं साधनोत्तमम्‌ ॥१२॥ 


खञ्जकुन्जादिषण्टा(षण्डा)नां व्याधिदुःखितचेतसाम्‌। 
एतेषां नरनारीणां न देयं साधनोत्तमम्‌ ॥१३॥ 


लब्धाभिषेकशुद्धाय नहुज्ञाय कृपालवे | 
शान्तकान्तकृतज्ञाय प्रदेयं दिव्यसाधनम्‌ ॥ १४॥ 


गुर्वाराधनतुष्टाय 


गुह्यविश्वासरक्षिणे । 
हीनोद्धरणचित्ताय । प्रदेयं 


दिव्यसाधनम्‌ ॥ १५॥ 


सत्त्वार्थहितयुक्ताय कारुण्यबोधिकाङ्क्षिणे । 
नरनारीजनायेदं > 


प्रदेयं दिव्यसाधनम्‌ ॥१६॥ 
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गुह्वावज्रविलासिनीसाधनम्‌ 


आदौ सिद्धिविधिं ज्ञात्वा गुर्वाराधनपूर्वकम्‌ 
गुरुवाक्यामृतैस्तृप्तस्तत : साधनमारभेत्‌ 


पर्वतादिगुह्य(हा) मध्ये सुगन्धिकुसुमाश्रये 
भावनीया सका( सुशा)न्तेन गुह्यवञ्रविलासिनी 
शून्यवेश्मनि स्वच्छन्दमुद्याने विजने वने 
पूजनीया सदा देवी साधनीया यथाविधि 


आदावुद्दर्तनं कुर्यात्‌ सुगन्धकुसुमादिना 
क्षालयेद्‌ Wasi च मन्त्रविद्याविशेषतः 


नेत्रयोरञ्जनं कार्य केशवेशं च शोभनम्‌ 
विद्यया तच्च कर्तव्यं निजलावण्यहेतवे 


पद्मपाणितलं कुर्याद्‌ बाहुमूलयुग तथा 
सुखस्पर्शं सदामोदि सुखसौभाग्यहेतवे 


प्रवालकान्तमधरं [ भालं ] सिन्दूरराजितम्‌ 
ललाटे लाक्षकारेखां कर्ण वाऽशोकभूषितम्‌ 


त्यक्त्वाऽन्याभरणान्येषा मुक्ताहारप्रलम्बिनी 
साधकोऽपि वरं रूपं wad च 


कृष्टं मदनमासाद्य सुखाद्यं विद्यया सह 
तावन्मात्रं तु कर्तव्यं न मनो विकल यथा 


वयो्ईयोश्चतुर्दश्यां तथाष्टम्यां विधानतः 
ात्रावेवार्चयेद्‌ देवीं मासे वारचतुष्टयम्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
॥ १७॥ 


| 
॥ १८ ॥ 
| 
II १९ ॥ 


| 
॥ २०॥ 


| 
॥ २१॥ 


| 
॥ २२॥ 


| 
II २३॥ 


| 
॥ २४॥ 


| 
॥ २५॥ 


| 
॥ २६॥ 


५९ 


६० 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


प्रदीपं этч तत्र प्रभाकरसमप्रभम्‌ 
यथा प्रकाशते विश्वं(बिम्बं) प्रत्यङ्गं च विशेषतः 


सिद्ध्यर्थमुपविश्याथ सत्त्वार्थकृतचेतसा 
महामुद्रापदं गन्तुं सर्वबुद्धसमाहितः 


लज्जादिकं परित्यज्य कोपलोभादिकं तथा 
अणुमात्रां घृणां शङ्कां दूरतः परिवर्जयेत्‌ 


सुखासन[समा]सीनो विवासा मुक्तकुन्तलः 
хаз [कि] ञ्चिदाकुञ्च्य दक्षिणाङ्गलं प्रसारयेत्‌ 


तयोर्मध्यगतां विद्यां निवसनां मुक्तकुन्तलाम्‌ 
[तथा] लावण्यसम्मन्नां कुर्यात्‌ तु सुपरिचिताम्‌ 


मधो(ध्ये) मचूलकं दत्त्वा त्यक्तपद्मोत्कटासनाम्‌ 
देवीबाहुद्टया[मिव] तस्या megi चरेत्‌ 


तस्या धर्मोदयापन्ने कृत्वा वर्तुलमण्डलम्‌ 
वामकरामृताङ्गुल्या कुङ्कमै रक्तचन्दनै: 


तदनु धर्मोदयाकारं तत्रैव मण्डल॑ चरेत्‌ 
उपन्मण्डलमन्त्रं तु मन्त्रोद्धारेशस्ति भाषितम्‌ 


एतन्मन्त्रं समुच्चार्य सीत्कारं च समुच्चरेत्‌ 
APA मन्त्रेण दद्यात्‌ पुष्पं सुमध्यके 


शून्यता भावयेद्‌ योगी चतुर्ब्नह्मविहारिण: 
३० शून्यतादिकं मन्त्र मनसोच्चारयेत्‌ ततः 


| 
॥ २७॥ 


| 
II २८ Il 


| 
॥ २९॥ 


| 
॥ ३०॥ 


॥ २१॥ 


॥ ३२॥ 


॥ ३३॥ 


| 
II रे४॥ 


| 
II ३५॥ 


| 
॥ २६॥ 
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गुह्यवज़विलासिनीसाधनम्‌ 


देव्याः पञ्चाक्षरं मन्त्रं पञ्चस्थानेषु विन्यसेत्‌ 
शिरोवदनचित्तेषु नाभौ ast त्रिधा क्रमम्‌ 


पञ्चस्थानेषु विद्याया यथारोपितमात्मनः 
तथा मन्त्रार्चनं कुर्याद्धित्वा शून्यतादिमन्त्रकम्‌ 


अथोदयमहारागं भावयेत्‌ _ सूर्यमण्डलम्‌ 
विततं सुमनोरम्यं रक्ताकारं समुज्ज्वलम्‌ 


तत्र धमोंदयां ध्यात्वा रक्ताद्यक्षरसम्भवाम्‌ 
मनोह्णादकरीं पीतां क्षरल्लक्षाद्रवोज्ज्वलाम्‌ 


सर्वकामसुखाधारां स्फुरद॑श्वन्जविभ्रमाम्‌ 
धर्मसं भोगनिर्माणसर्वाकारविलक्षणम्‌' 


अभिणयादयो (7) रक्तं जगच्चद्रार्कमिश्रितम्‌ 
भगगर्भस्थितं पश्येद्‌ भ्रमन्तं चक्रसन्निभम्‌ 


तस्योपरि महाबीजं तप्तकाञ्चनविग्रहम्‌ 
पञ्चाक्षरमहामन्त्रं ज्वलन्तं कल्पवह्विवत्‌ 


रक्त चानलमालाभिर्व्यापयन्तं जगत्त्रयम्‌ 
व्याप्ताकनिष्ठलोकाभिश्चिन्तयेद्‌ बिम्बं विलक्षणम्‌ 


द्रवीभूतं जगत्सर्वं विशन्तं तत्र मण्डले 
द्रष्टव्यं वशगं विश्वं सत्त्वानां कृतचेतसाम्‌ 


एतत्परिणतां देवीं बन्धूककुसुमप्रभाम्‌ 
रक्त(तप्त)हेमोज्चलां गौरीं निजलावण्यभूषिताम्‌ 


| 
॥ ३७॥ 


| 
॥ ३८॥ 


| 
॥ 35 | 


| 
II <o Il 


| 
II ४१ Il 


॥ ४२॥ 


II ४२ Il 


| 
II ४४॥ 


| 
II ४५ 11 


II ४६ Il 
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६१ 


६२ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


नवयौवनसम्पन्नां कर्णे चाशोकशोभिताम्‌ 
ललाटे लाक्षकारेखाँ मुक्ताहारविलम्बिनीम्‌ 


सर्वलक्षणसम्पूर्णामन्यालङ्कारवर्जिताम्‌ 


अभिवाञ्छितसौभाग्यां नग्नां विमुक्तकुण्डलाम्‌ 
पदानर्ते ध्वजोच्छायसमारोपितपङ्कजाम्‌ 
उत्कटासननृत्यस्थां कराक्षस्मितभङ्गुराम्‌ 
वक्रीकृतोद्धतभुजां वज्रकर्तिकरोद्यताम्‌ 
वामे पाशधरासारां लीलान्दोलितमेखलाम्‌ 
परिरम्भकराह्वादैः पद्मन्तेश्वरात्मिकाम्‌ 
उल्लसद्विदुरस्पर्श: क्षरत्कमलविभ्रमाम्‌ 
नितम्बजघनास्फालरणज्जूम्भितराजिताम्‌ 
स्फुरदाकुञ्चयोगेन वडवावच्चमत्कृताम्‌ 


रक्तरश्मिधटाजालै रञ्जयन्तीं जगत्त्रयम्‌ 
तामेवाग्रसिथितां विद्यां ध्यायाद्‌ वञ्रविलासिनीम्‌ 


एकदैव समुद्भूतं समबीजसुखाङ्करम्‌ 
पदमनतेश्वरं बीजं पद्मरागरजोबलम्‌ 


e सहजासक्तचेतसम्‌ 
मभस द्विरष्टवर्षविग्रहम्‌ 


नवयौवनसम्पन्ने कर्णे चाशोकशोभितम्‌ 
मुक्ताहारावलम्बितम्‌ 
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| 
II ४७ [| 


| 
II ४८ || 


| 
II << 11 


| 
॥ ५०॥ 


| 
॥ ५१ Il 


| 
॥५२॥ 


| 
॥ ५३ Il 


| 
॥ ७४ ॥ 


| 
॥ ५५॥ 


| 
॥५६॥ 


गुहावज्विलासिनीसाधनम्‌ 
निजलावण्यसम्पन्नमन्यालङ्कारवर्जितम्‌ | 


महारागरसाधारै मुक्तकेशं दिगम्बरम्‌ ॥५७॥ 


वामकुञ्चितया किञ्चिद्विततं दक्षिणाङ्गया | 
этат सुरताचार्य किञ्चिदुत्तानशायिनम्‌ ॥५८॥ 


स्वकुर्या(कुचा)पितबाहुभ्यां भक्त्यालिङ्गनमुद्रकम्‌ | 
सुव्यक्तं गुह्मवज्जेण नर्तयन्तं विलासिनीम्‌ ॥५९॥ 


` पीतपद्मधरं वामे दक्षिणे वञ्रधारिणम्‌ । 
आलिङ्गयन्तमाचुम्बं मुहुराबद्धलीलया ॥६०॥ 


कुर्वन्तमतिरागेण सुरतं वाजिकूजितम्‌ | 
सहजानन्दसुखास्वादैरर्धोन्मीलितलोचनम्‌ ॥६१॥ 


इत्येवंभूतमात्मानं भावयेत्‌ HAW |! 
महासुखमिवाव्यक्तं чий विभुम्‌ ॥६२॥ 


अतोऽस्या महादेव्यास्तप्तकाञ्जनरश्मिभिः | 
मिथः समरसीभूय त्रैलोक्यं रुधिराम्बुधिम्‌ ॥६३॥ 


तन्मध्ये स्थितमात्मानं देव्या सह विनोदिनम्‌ | 
महारागसुखायातं त्रैलोक्योदरवर्तिनम्‌ ॥ ६४॥ 


तदनु चिन्तयेत्‌ तूर्णमभिषिञ्चन्ति मां पुरः | 
तथागता लोकपालाः किन्नरासुरमानवाः ॥६५॥ 


रम्भा तिलोत्तमा चैव नाना चाप्सरसोगणाः । 
पुष्पधूपादिभिर्वाच्चैर्नानानृत्यमहोत्सवै: ॥६६॥ 
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६३ 


६४ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


अथ मण्डलपूजां च कारयेत्‌ त्रययोगत: 
कायवाक्‌चित्तपूजाभिरत्रयं कर्म विशोधयेत्‌ 


मूलमन्त्रं ңа देव्या नाम समुच्चरेत्‌ 
स इत्युच्चारणं कृत्वा पूजयेद्‌ गुह्यमण्डलम्‌ 


वामवृद्धामृताभ्यां तु धृत्वा पुष्पफलादिकम्‌ 
दातव्यं समरसं सर्व वारत्रयमनाविलम्‌ 


स्वकायं कुलिशं तद्वत्‌ संपूज्य ललितोन्नतम्‌ 
तेनैव मन्त्रजापेन देव्या मन्त्रं प्रपूजयेत्‌ 


ललाटं लोचने कण्ठं घ्राणं met तथा 
ओष्ठकण्ठौ हृदयं च स्तनौ कक्षौ विचक्षणः 


नाभिपदं च सम्पूज्य स्वकायं चार्पयेत्‌ तथा 
धूप च चारयेत्‌ तत्र यथाविधि सुगन्धितम्‌ 


Wad कर्तव्या wiry च 
वञ्रपीठादिपूजाऽऽदौ तेनैव क्रमयोगतः 


ताम्बूलं ний Ч प्रदातव्यं कर्पूरादिसुपूरितम्‌ 
अन्योन्यं भक्षणं कृत्वा गाथापाठं ततश्चरेत्‌ 


महासुखप्रसननस्त्वमभिन्नोऽसि मया सह 
स्तुमालिङ्गनं देहि qam नमोऽस्तु ते 


महासुखप्रसन्ना त्वमभिन्नासि मया सह 
रन्तुमालिङ्गनं देहि विलासिनि नमोऽस्तु ते 
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| 
II ६७॥ 


| 
॥ ६८ Il 


| 
॥ ६९॥ 


| 
Il ७० || 


| 
॥ ७१ ॥ 


| 
II ७२ Il 


| 
II ७२ |! 


| 
II ७४ |! 


| 
II ७५ Il 


| 
II ७६ ll 


गुह्यवत्रविलासिनीसाधनम्‌ 


इति गाथाँ समुच्चार्य सम्पुटाञ्जलिकर्मणा 
अन्योन्यवन्दनां ` कुर्यात्‌ मधुराक्षरभाषणैः 


एकबीजसमुद्भूतं प्रज्ञोपायमयं जगत्‌ 
सर्वनारीमयी देवी सर्वोपायमयः प्रभु: 


अभिन्नोऽसि महाराज सहार्थ समुद्यतः 
एहि मेलापकं कर्तु аян ча ж: 


ТМ Ч समुच्चार्य चित्तस्मरणपूर्वकम्‌ 
मिथ आलिङ्गनं कुर्यान्नवपुष्पिप्रयोगतः 


आलिंङ्गनं चुम्बनं तु स्तनयोर्मर्दनं शनैः 
दर्शनं स्पर्शनं योनेर्विकाशं लिङ्गघर्षणम्‌ 


प्रवेशोल्लासनं पद्मे प्रवेशस्त्रयभागतः 
मणिमध्यसमूलैश्च  नवपुष्पि प्रकीर्तितः 


चुम्बनं तु प्रदातव्यं यत्र पुष्पैः सुपूजितम्‌ 
मस्तकादिपादपर्यन्तं विंशत्यङ्गसमं गतौ 


नखक्षतं न दातव्यं पश्चात्तापनिवृत्तये 
करजचुर्चुरास्पशै: प्रीणयेद्‌ देवीविग्रहम्‌ 


वक्त्रासवं च पातव्यं वाजिकूजितपूर्वकम्‌ 
शुनीदन्तार्पणपातेन तद्वद्‌ दंशनं शनैः 


किञ्चिदुत्तानको भूत्वा स्थातव्यं देवमुद्रया 
आत्मीयमुद्रया देवी भिदुराग्रेण नृत्यते 


| 
॥ ७७ | 


॥ ७८ || 


II ७९ Il 


Il Zo || 


॥ ८१ Il 


॥८२॥ 


II | 


| ८४ | 


II Zü ЇЇ 


II ८६॥ 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 
निश्चलात्तु सुखं बुद्धयेदति बा(चा )लनाच्चञ्चलं मनः | 


हेलया खेलया देवीसहजासक्तचेतसः ॥ ८७॥ 


रागाम्भोधिजलं तर्तु सुना(नौ )केयमुपस्थिता | 
गुरुवाक्योदयं प्रातं वाहयेद्‌ EREN: ICC I 


मत्वा स्थानत्रयं मर्मग्राहोत्सर्गगतागतम्‌ । 
स्वस्वरेन्ते इयमायुर्प्पतं गिलेत खममक्षर (2) ॥८९॥ 


मन्थानस्थानं तु बोद्धव्यं विलक्षणक्षणोदितम्‌ | 
वज्रेण क्षोभयेद्‌ देवीं बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌ ॥९०॥ 


उत्सृते बोधिचित्ते तु कुतस्तत्र महासुखम्‌ | 
मन्थयेत्‌ कमलाम्भोधिसहजामृतकाङ्क्षया ॥ ९१॥ 


वैराग्यकालकूटं च नोत्तिष्ठति यथा यथा | 
यथोक्तभावनापूर्वं देवदेव्या रसाश्मि(त्म)कम्‌ ॥९२॥ 


तां भावनां भावयेद्‌ धीमांसत्रैलोक्यकारिणीम्‌ । 
मन्थमन्थानयोगेन निःसृतं किमपि गा(गो)लकम्‌ 1831 


प्रोक्षणं तेन॒ कुर्वीत बीजोच्चारणपूर्वकम्‌ | 
ये ये (तत्तन्‌)मद्यादिद्रव्येषु प्रक्षिपेत्‌ कमलगोलकम्‌ ॥ ९४॥ 


तत्सनतर्पणमात्रेण देवदेव्यौ प्रतुष्यतः | | 
कमलमध्यगत वज्र किञ्चिदाकुञ्च्य पाणिना ॥९५॥ 


स्तब्धमुल्लालयेन्मन्त्री а: प्रजायते | 
करवृद्धाङ्गलिभ्यां чоо qamqami शनैः ॥९६॥ 
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गुह्यवज्रविलासिनीसाधनम्‌ 


घटिताद्व( तोद्घा)टितं कुर्यात्‌ स्फरतश्च यथायथम्‌ 
कुर्यादान्दोलनाह्णादमाकुञ्चयेच्च पङ्कजम्‌ 


किञ्चिन्नृत्यप्रभङ्गशच [स]कटाक्षस्मितैः करैः 
युगयोस्तु प्रभाजालैसत्रैलोक्यव्यापिमण्डले 


क्रोडमानं विलासिन्या भावयेदात्मविग्रहम्‌ 
गन्धर्वनगराकारं मृगतृष्णाम्बुचञ्चलम्‌ 


तथेति भावनाभ्यासं सदा कुर्याद्विचक्षणः 
भावनाखिन्नयोगस्तु Mla] वामपाणिना 


पञ्चाक्षरं महाबीजं सर्वबुद्धैर्नमस्कृतम्‌ 
सप्तजन्मकृतोद्भूतं महाकिल्बिषनाशनम्‌. 


देवीपद्मस्थितं मन्त्रं ज्वलन्तं रक्तषट्पदम्‌ 


| 
॥ ९७॥ 


| 
॥ ९८ Il 


| 
॥ ९९॥ 


| 
Il १०० || 


| 
ll १०१ ll 


स्वनाभिदूरं( भेरुर:) प्रविश्यादौ घ्राणरन्ध्रेण निःसृतम्‌॥ १०२ ॥ 


देवीघ्राणपुरं चैव प्रविश्य कमलवर्त्मना 
पुनर्व्रे समायातं पश्येदायातयातकम्‌ 


दोलाजापोऽयमित्याहुः क्षिप्रसिद्धिकरो यतः 
एतद्योगवरापेतो न सिद्धो भवति मुद्रया 


एकदैवं समुच्चार्य विद्यया सह सुस्वरम्‌ 
नादबिन्दुलयातीतमिदं जापस्य लक्षणम्‌ 


शतमष्टोत्तरं जप्त्वा कुर्यादन्योन्यभूषणम्‌ 
वज्राब्जयोः समं तत्र मुहुर्गरुङमुद्रया 


ll १०२ 11 


| 
॥ 90% || 


| 
II १०५ |! 


II १०६ ll 
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६८ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


दद्यादाह्वादचेतसा 
जापमारभते सुधीः 


देवान्‌ 
योगेन 


दशधान्दोलनं 
पुनस्तेनैव 


इत्यनेन क्रमेणैव | सुजप्योऽयं यथाविधि 
जापः पञ्चशतं यावत्‌ समये तत्र मन्त्रिणा 


एतज्जापावसाने तु भावयेदात्ममेलकम्‌ 
बोधाम्भोधिं प्रवेश्यानुत्तरफलहेतवे 
युगनद्धमहारागोद्भूतापन्नं सप्रज्ञकम्‌ 
तप्तस्वर्णद्रवाकारं जगत्‌ समरसोज्वलम्‌ 
दक्षिणावर्तरूपेण भ्रमन्तं चक्रसन्निभम्‌ 
छेदयन्तं जगत्क्लेशं त्रैलोक्यस्यापि मण्डलम्‌ 
अशेषविषयकक्षाद्‌ वासनामूलबृंहितात्‌ 
अपि भस्माणुदग्धा[ च्च] शान्तिमेति द्रवानिलः 
शक्रचापक्रमेणै तल्लीन गगनाम्बुधौ 


गगने सहजे लीनं बोधाम्भोधौ महोदये 


अविद्यावासनाभ्यासादविद्चैव प्रहीयते 
अतः Wiest भावाः स्वप्रजातमहोपमाः 


उत्पादस्थितिनाशस्तु विकल्पात्‌ किल जायते 


तदादौ कल्पना नास्ति तस्माद्‌ बोधः प्रकाशते : 


| 
॥ १०७॥ 


| 
Il १०८ Il 


| 
॥ १०९ ॥ 


| 
П ११० ll 


| 
ll १११ ॥ 


| 
॥ ११२॥ 


॥ ११२ ॥ 


| 
॥ ११४॥ 


| 
॥ ११५ il 


भावाभावो(वौ) निज(जे) लीन(नौ) परमार्थादिबोधतः | 


यथावत्ता чї नास्ति सत्यासत्यविवर्जिता 
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II ११६॥ 


गुह्मवजविलासिनीसाधनम्‌ 


इत्येवं हि समाधिस्थ: सम्यगभ्यासनिश्वल: 
तदा योगी भवेत्‌ सिद्धो महामुद्रामहद्धिकः 


विद्योत्पन्नेऽशनौ पीठे कर्तव्यं मण्डलादिकम्‌ 
वञ्रपीठोद्भवो देव आत्मना च विलासिनी 


तयोश्च पूर्ववत्‌ सर्व ध्यानजापादिकं तथा 
कर्तव्यं विधिना योगं प्राप्याच्चैव यथोदितम्‌ 


अथ यथा विहर्तव्यं समाधित्यक्तचेतसा 
स्वयं Ada ध्यात्वा विद्यया च विलासिनीम्‌ 


नित्यं च पूजयेन्मन्त्री чїй चतुर्थके 
पूर्ववद्विधिना मन्त्रं शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ 


विद्याया: सर्वथा भावः स्वस्यैव वञ्रपीठके 
पूर्ववन्मण्डलं कृत्वा नित्यपूजाविधिं चरेत्‌ 


मुद्रापि पूर्ववत्‌ सर्व॑ सूर्यधमोदयादिकम्‌ 


६९ 


| 
॥ ११७॥ 


| 
॥ ११८॥ 


॥ ११९॥ 


| 
ll १२० [| 


ll १२१ ॥ 


| 
ll १२२॥ 


मेलकं तादृशा(शं) देव्या ध्यायन्‌ मन्त्री रतोत्सवम्‌ ॥ १२३॥ 


айя करेण संगृह्य लालयेन्महामण्डयोगतः ` 


मन्त्रजापादिकं तद्वद्‌ बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌ 


उपायमेलकं भावे विद्यापि स्वाब्जमण्डले 
ूर्ववन्मण्डलं कृत्वा नित्यपूजाविधिं , चरेत्‌ 


ls सुयुग्मकम्‌ 
जापध्यानादिकं चरेत्‌ 


II १२४॥ 


॥ १२५॥ 


II १२६॥ 
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य(त)दा [च] सुरताचार्यश्रतुर्योनिं चतुर्भुजाम्‌ | 
चतुरान्दोलने दिव्यं चतुर्मुद्राविशेषकम्‌ ॥ १२७॥ 


गोपनीयं यथाचलं(चारं) मया तु खलु तस्करात्‌ । 
स्फुटाक्षरपदैरव बीजमन्त्रो न लिखितः ॥१२८॥ 


आवादिदशान्तोऽयं लीकारो अनुमस्तकः | 
झान्तो वहति रीकारं रुकारं वश्च लीय(प)रः ॥ १२९॥ 


एष पञ्चाक्षरो मन्त्र इन्दुबिन्दुविभूषितः | 
एं आँ 5 | 
इति मन्त्रः सर्वकामफलदो जाप्यो यथाविधि ॥ १३०॥ 


मन्त्रराजस्य सामर्थ्य प्रत्यक्षं वा भविष्यति | 
सर्वसिद्धिमहाधेनोर्वत्सलो ह्यतिवत्सलः ॥ १३१॥ 


रते सुरते नित्यक्लिन्ने मदद्रवे सुखेन सुखयोने सुबले विहले 
लिङ्गवज्र ग्रस ग्रस ह ह ह зї अँ अँ मम सर्वसत्त्वानां 
सर्वसिद्धिं देहि देहि सः ॥ १३२॥ 


ततः प्रथमाक्षरं दत्ता सुरतान्तं समुच्चरेत्‌ । 
द्वितीयाक्षरमादाय ЯМ च समुच्चरेत्‌ ॥ १३३॥ 


तृतीयाक्षरमुद्गीर्यं सुखयोन्यन्तं सुभण्यते | 


चतुर्थाक्षरमादाय  विहलान्तं प्रगीयते । 
ЧЕЧ च समुच्चार्य लिङ्गवज्रादिकं पठेत्‌ ॥ १३४॥ 
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गुह्यवत्रविलासिनीसाधनम्‌ = 


*रते सुरते एँ नित्यक्लिन्ने मदद्रवे वीं | 

кышы सुखेन सुखयोने {чаа 
faga रें री a ग्रस ग्रस ह ह ह अँ अँ अँ मम 
सर्वसत्त्वानां सर्वसिद्धिं देहि देहि सः ॥ १३५॥ 


मन्त्रोऽयं वलिदानेऽपि पठ्यते । 
निरंशुमालिका श्रेष्ठा मझिष्ठादिसुरञ्जिता | 
प्रवालमालिका पुत्रजीविना ग्रथिता तथा ॥१३६॥ 


रक्तचन्दनवृक्षस्य फलैर्वा रचिता प्रिया | 
शतमष्टोत्तरं कृत्वा रचेन्मालिकां विधानतः ॥ १३७॥ 


[अयं] योगवरेण्यस्य योगीन्द्रस्य तथा स्त्रियः | 
करणीयः सदाचारो ज्ञेयः सिद्धविधौ स्थितः ॥ १३८॥ 


स(स्व)कं WEA वा भावं कर्तव्यो दिच (कर्तव्यं दिव्य) 
लक्षणम्‌ । सर्वसिद्धिविधौ ज्ञेयं सर्वज्ञेन यथोदितम्‌ ॥ १३९॥ 


श्रासलाभो чачта षण्मासे वाञ्छितं फलम्‌ | 
ऋद्धिसिद्धिर्भवेदब्दे वश्याकृष्टिपुरःसरा ॥ १४०॥ 


किङ्करीभूय सेवन्ते सदेवासुरमानुषाः । 
उर्वश्यादिमुखाः सर्वे AIA तु का कथा ॥१४१॥ 


सदाऽभ्यासरतैः सम्यक्‌ पूर्णे द्वादशवत्सरे । 
महामुद्रापदारूढः सिद्धो भवति साधकः H १४२॥ 


स्मृत्वा यथोदितं पूर्वमभ्यसेत्‌ तदनन्तरम्‌ | 
अयथाकृत आरम्भो देवीक्षोभः पतिष्यति ॥ १४३॥ 
ag E E 


१ वस्तुत: मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिये- 
एँ रते सुरते आँ नित्यक्लिन्ने मदद्रवे राँ सुखेन सुखयोने र सुबले विहले 5 लिङ्गवज् ग्रस ग्रस 
ह ह ह अं зї अँ मम सर्वसत्वानां सर्वसिद्धिं देहि देहि सः । 
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बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


डक 


अधिगम्यागमात्‌ सर्वमगमद्‌ रागसंकटम्‌ 
गुरुपादं विना वत्स मा गच्छ योगिनीनयम्‌ ॥ १४४॥ 


यदि चन्द्रस्तथा सूर्यो भूमौ पतति शीर्यते 
तथापि लोकनाथस्य नेदं वचो मृषा भवेत्‌ ॥ १४५॥ 


Tew धर्मः सर्वसिद्धिनिधानकः 
करुणाकरनाथेन कृपया देशितो मम ॥१४६॥ 


यथैव मत्तमातङ्गो गुरुभिर्जालकादिभिः 
प्रवशीक्रियते RAA च महोदयैः ॥ १४७॥ 


यथा महौषधं किञ्चित्‌ सुस्वादं व्याधिघातकम्‌ 
प्रज्ञोपायसुखं Беит क्लेशनाशनम्‌ ॥ १४८॥ 


सर्वस्य रमणी रम्या रागिणां शुद्धरागिणाम्‌ 
एकस्य गलपाशः स्यादपरस्य बन्धकर्तिका ॥ १४९॥ 


अहो उपायसामर्थ्यं महायानानुयायिनाम्‌ 
कामिनीं गाढमालिङ्ग्य भुञ्जन्ति मकरध्वजम्‌ ॥ १५०॥ 


रसाश(रस)स्यांशो व्याधिर्विविधघनकामैकफलदः 
सदा सत्त्वारामा रमणसहजानन्दमुदिता 
तद्‌(तो) भूयो भूयो भुवनसुखसन्तुष्टमनसो 
विनाक्लेशापाशो (यासं) जगदखिलमाप्रोति तथताम्‌ ॥ १५१॥ 


— 


इति गुह्यसमयतनत्रे महायोगिनीजालतन्त्रे श्रीमह्लेकनाथपादेन देशितं 
योगिनीसर्वस्व नाम गुह्मवज़विलासिनीसाधनं समाप्तम्‌ ॥ 


कृतिरियं सिद्धाचार्यशबरपादानाम्‌ ॥ 
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सिद्धाचार्यदउडीपादीया 


गुह्यावली 


GUHYAVALI 
OF 


DAUDIPADA 
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गुह्यावली 


३% नमः वञ्रयोगिन्यै 


ताम्रं काञ्चनतां न गच्छति महाक्लेशैरपि प्राणिनां 
्रज्ञापङ्कजसेवयापि सहजानन्दे(न्दो) न संभाव्यते 
तस्माद्‌ ये कृतपुण्यराशिवपुषः प्रादेशिकास्ते क्वचि- 
मुद्राकुन्दुरुनिस्तरङ्गमनसः fase तेभ्यो नमः 


या संवित्‌ परिवर्णिता भगवता वञ्रांब्जयोगात्‌ क्व सा 
सत्त्वानामथ सम्प्रदायगमने रागाद्‌ विरागः परम्‌ 
आनन्दद्दयमध्यवर्तिनि परिज्ञानोपदेशात्पुन- 
स्तेषां सुरतसुखेन विहिता मुद्रादिमुक्तिस्थितिः 


तत्रादौ विरमस्य शेषपदवीरागस्य मध्यक्षणे 
त्यक्त्वा स्त्रीसुखमन्यदक्षरसुखं गृह्णाति यस्तन्मयः 
स श्रीमान्‌ घनसारमुद्रणविधौ विज्ञो गुरोराज्ञया 
स्वानन्दासवपानघूर्णितमना नाभ्येति मोहं सुधीः 


गवां यूथन्यायक्रमगमनसंभावितधियां 

कथा केयं तेषामशनिपदमेरौ विदधति 
अधिष्ठानादस्माद्‌ गुरुचरणसंजातरभसा 
स्वयं प्रज्ञासङ्गो भवति कृतिनोऽनुत्तरपदम्‌ 


गुरुः स्वाधिष्ठानादपहरति चित्तं मतिमतां 
स्वसंवेद्यं ज्ञानं झटिति कुरुते दुर्लभमपि 
मिलत्तूलोपाधि्चलति सहसा भास्करमणिः 
स्वभावो वस्तूनां कथमपि न यो[गे व्य]तिक्रमेत्‌ 


II Il 


॥५॥ 
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७६ 


बौद्धलघु ग्रन्थसंग्रहे 


यदस्माभि: किञ्चिद्भिदुरधरमार्गेष्वधिगतं 
तदुक्तं тая किमपि बुधा दूषणमिह 
अतः प्रज्ञायोगाद्‌ यदि भवति समाधानमधिकं 
गुरोः स्वाधिष्ठानादपि च न तृतीयोऽस्ति विषयः 


रागान्ते विस्मप्रवेशसमये चन्द्रे स्वभावस्थिते 
यो वित्तिं मनसः प्रवृत्तिपरो वायोर्निरुद्धा सृतिः 
तत्काले यदनन्यसंभवसुखं साक्षात्परं तत्पदं 
तत्र स्वानुभवो हि यस्य स पुनः सिद्धो महामुद्रया 


विना yar झटिति कुरुते वञ्रपदवीं 
सतां तद्योगाद्वा शिशिरकरसंबोधकरणात्‌ 
अधिष्ठानज्ञो यः स TRE नैवापर इति 
प्रभावो यस्य द्राक्‌ प्रभवति मनो दुर्जन इति 


आनन्दद्यमध्यजं क्षणमतिक्षुद्रं न संलक्ष्यते 
तत्काले कथमाकरोति मनसा वज्राब्जयोगात्परम्‌ 
तस्मादक्षरसौख्यमेव  सुजनैराश्रीयते ` यत्नतः : 
स्थित्वा तत्र चिरं समाहितजना TER तत्त्वं पुनः 


मृगाम्भः किं ग्राह्यं कमठनयनस्पन्दन इव 
क्षणे साक्षात्कतु पविजलजयोग श्रुतवताम्‌ 
चिरं चावस्थानादनुभवदशा संभवति सा 
गते चन्द्रे वज्रात्युनरिह हि सौख्यं न किमपि 


प्रियासङ्गात्पूर्वं यदधिगतमात्यन्तिकसुखं 
तदेवेदानीं चेत्‌ किमधिवरमुद्राधिगमनम्‌ 
इहास्ते संविद्वाह्मसुखविषयादन्यदपरं 


ततः कोऽप्येकोऽन्यः सहजसुखशम्भुः प्रभवति 
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| 


H ६॥ 


॥९॥ 


॥ ११। 


गुह्यावली 


गुरोः स्वाधिष्ठानाद्‌ भवति विदुषामिन्द्रियलयो 
लयात्‌ संविन्मात्रं स्फुरति निरपेक्षं त्रिजगति 
असामान्यात्किं भूयादचिरमधिकं तत्त्वमपरं 
प्रतिज्ञातं यैस्ते भिदुरधरसंवादिवपुषः 


अधिष्ठाने धन्ये जनितवरकर्मण्यपि सुरे 
प्रभावः कोऽप्येष ध्वनयति तदन्तर्विनिहितम्‌ 
प्रभावस्याभावात्‌ पशुसदृशयोगेश्वरनरः 
सुरोऽप्यन्तःशून्यो मृदुगुरुशिलाकल्पितवपुः 


अनभ्यासादस्मादनधिगतमार्गादवचना- 
दकस्मादक्लेशात्‌ सततमपरोक्षात्‌ सपदि च 


गुरोराज्ञानन्दादुपरतपदे यस्तु क्रियते 
न संविन्मात्रं यद्भवति तदधिष्ठानमिति च 


इह स्वाधिष्ठानक्रमजनितयोगैश्च यदयं 
यदक्षा[णां भोगं न]त्यजति स्वनिर्मोकसदृशम्‌ 
गृहीतो रागाद्यैरविरतमनोवृत्तिरसिकः 


स्वसंविद्देवी न प्रविशति जलेऽन्तस्तलमिव 


एतत्पञ्चव्यसनरसिका यान्ति पापान्धकूपं 
नो चेन्मोक्षं परिकृतपदाः स्वच्छभूमेर्विभेदात्‌ 
तत्सन्देहं प्रविशति कथं निर्विकल्पावलेपात्‌ 
संसाराब्धेर्विहरंति परः कः पुनस्तस्य पारम्‌ 


एते पञ्च नयन्ति मोहतटिनीपारं परा नौरिव 
व्याघातः परमस्ति कोऽपि विपदां हर्तुर्य एको महान्‌ 
अक्षाणामनुरागसुन्दरसुरापानप्रमत्तं मनः 
स्फूर्जद्गन्धकरीन्द्र एष भुवने 'धावन्निमां गां प्रति 


९. धावन्‌ विषमां — मातृकापाठः | 
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७७ 


७८ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


सुरा नारीसद्धे$प्युपनयति पुंसः  पविपदं 
गृहीतं न त्यक्तं तदिह भवधीमत््वविहितः 
यदेकं पञ्चानामनुभव[ दृशा वर्ण-]सुखदं 2 
द्वितीयं ч шй स्थिरचलमशेषं जगदिति 


गुरोः पारम्पर्यक्रमजनितसंभावितधिया 
तदेवाधिष्ठानं स्वपरवचनं क्षीयत इति 
यतो दीपाद्दीपः प्रभवति ततोऽप्येवमपरे 
प्रदीपा जायन्ते क्रमश इह को विस्मय इव 


ज्वलज्ज्चालो नीलज्चलनमनिशं शून्यभवने 
जडो यस्तं यद्द्‌ भजति स सुखी तत्र भवति 
गुरोः पादाम्भोजप्रणतिशतसंभूषितशिरो- 
रजोरेखां लब्ध्वा सपदि कुरुते वञ्रपदवीम्‌ 


अदूरे दूरे वा pe कथा केयमसती 
शिशोः संवित्सिद्धिर्भति सहसा योजनशतैः 
नभोभागे भानुर्वि(नौ वि)कसति सरोजं विकसति 
प्रभावः शक्तानां भवति किमयं विस्मयकरः 


द्विधा तत्त्वज्ञानं सवचनमवाच्यं किमपि च 
क्रमत्यङ्गादेकं IAS क्रमति च 
cakes यः सततमवबोधात्‌ प्रभवति 
स्वतः सिद्धः सोऽयं भिदुरधरमार्गोत्तरपदम्‌ 


प्राणी वञ्रधरः कपालिवनितातुल्यो जगत्स्त्रीजनः 


सोऽहं हेरुकमूर्तिरेष भगवान्‌ यानप्रभिन्नो मयि 
श्रीपदं मदनं च गोकुदहनं कुर्वन्‌ यथा गौरवा- 
देतत्सर्वमतीन्द्रियैकमनसा योगीश्वरः सिद्धयति 
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गुह्यावली ७९ 


क्वचित्रज्ञायोगात्‌ क्वचिदपि च पञ्चेन्द्रियबलात्‌ 
क्वचित्स्वाधिष्ठानाद्‌ गुरुवचनमार्गात्‌ क्वचिदपि | 
रुचेर्भदात्‌ पुंसि प्रकटयति वञ्राङ्कितकरो 
न सिद्ध स्वासाध्यं किमपि यदवाग्गोचरपदम्‌ ॥ २४। 


[सच्छास्त्रसेवनमिहात्र]\ न मेऽस्तु ताव- 
ज्ञानं न मे पदपदार्थकथासु धीराः | 
चक्राङ्घ्रिपङ्कजरज :प्रणयादियं चेद्‌ 
गुह्यावली स्फुरति तत्किमहं करोमि ॥ २५। 


इति दउडीपादीया गुह्यावली समाप्ता ॥ 


vei са मी कैट ee eee 
२. 'तत्रात्रश्रवनमत्र' इति मातृकापाठः | 
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महापण्डित-वागी श्ररकीर्तिविरचित: 
तत्त्वरलावलोक: 
स्वोपज्ञविवरणसहितः 


TATTVARATNAVALOKAH 
WITH 
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OF 
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СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तत्त्वरत्नावलोक:! 


३% नमः श्रीसदगुरुपादेभ्य: | 


अनुपमसुखरूपी श्रीनिवासोऽनिवासो 
निरुपमदशदेवीरूपविद्य: सविद्यः | 
त्रिभुवनहितसौख्यप्राप्तिकारोऽविकारो 
जयति कमलपाणिर्यावदाशाविकासाः ॥ १॥ 


3तत्त्वरत्रावलोकविवरणम्‌ 


अनमः समन्तकायवाक्‌चित्तवञ्राय | 


५अनुपमेत्यादि | कमलं पद्मां पाणौ यस्य स कमलपाणिर- 
वलोकितेश्वरो भगवान्‌, जयतीति सम्बन्ध: | किंविशिष्टः 2 अनुपम- 
मिति ।अतिप्रणीतत्वमहत्त्वासंसारस्थायिस्वलक्षणै ्थमैयुक्तस्यान्यस्याभावा- 
दुपमारहितं सुखमेव रूपं स्वभावो यस्य स तथोक्तः | पुनरपि किंवि- 


- Ҹо तत्त्वरत्रालोकः | 

भो० qšarga ARN AEN AAE SY ZTASAA (नमः भगवन्मञ्जुवज्राय) | 
Wo तत्त्वरत्रालोकव्याख्यानम्‌। 5 

भो० ASA BF ARANYE qa AIA ga oral (नमः भगवद्वागीधराय) | 
. भो० इतः पूर्वम्‌ 


A KK 22 مہ لہ‎ 


AR HATHA Za Sa | | 

ARANJA] | 

Ёл Багцасага жа | 

AG цйгасцаса 4 | 
६. Мо “स्व” नास्ति | 
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शिष्ट: ? श्रीः पुण्यज्ञानसंभारलक्षणा, तस्या निवास आश्रयो यः स तथा, 
धर्मकायरूपित्वेन सर्वगतत्वात्‌ । प्रतिनियतनिवासाभावादनिवास: | 
पुनः कीदृशः ? निरुपमाः परमरूपयौवनश्रुङ्गारादिरसमहाकरुणादि- 
युक्तत्वेन \उपमातिक्रान्ता रूपवज्रादितारापर्यन्तदशदेवीरूपा विद्याः 
सपरिचारकत्वेन यस्य स तथा | सह स्वाभारूपया विद्यया वर्तत इति 
सविद्यः । त्रिभुवनस्य त्रिभुवनवर्तिनो जनस्य यद्धितमायति पथ्यं 
बुद्धत्वादिकं सौख्यं तद्दापयति पथ्यं चक्रवर्तित्वादिकम्‌, तस्य या प्राप्तिः 
साक्षात्क्रिया तस्याः करणं कारो यस्य स तथा | अपरिनिर्वाण- 
धर्मकत्वेनाप्रतिष्ठि तनिर्वाणरूपत्वेनान्यथात्वलक्षणस्य विकारस्याभावा- 
alae: | एवंविशिष्टो भगवान्‌ जयति | कियन्तं कालम्‌ ? इत्याह 
यावदाशाविकासाः | आशा दशदिशो गगनस्वरूपाः | यद्वा आशाः 
सर्वसत्त्वानां भवभोगतृष्णास्तासां विकासा अवकाशाः प्रवर्तनानि, 
प्रादुर्भावा इति यावत्‌ | ता यावत्तावद्भगवान्‌ जयति । सर्वहरिहर - 
हिरण्यगर्भादिभ्यः प्रकृष्टो भवतीत्यर्थः | अत्रानुपमसुखरूपीत्यनेन 
स्वार्थसंपत्तिः कथिता | श्रीनिवास इत्यनेन तदुपायः, पुण्यज्ञानसं भारयोः 
श्रीशब्देनाभिहितत्वात्‌ | त्रिभुवनहितसौख्यप्रािकार इत्यनेन परार्थ 
संपत्तिरुक्ता । निरुपमदशदेवीरूपविद्यः सविद्य इत्यनेन तदुपायः । 
तथाभूतदशदेवी ात्रिंशल्लक्षणाशीत्यनुव्यञ्नकायाकारशून्येन 
सर्वाकारपरार्थसंपत्तेः कर्तुमशक्यत्वादिति ॥ १॥ 


रूपं विदन्ति नहि ये स्फुटशब्दशून्यम्‌ | 
नानोपदेशगणसंकुलसप्तभेदै- 
स्तेषां स्फुटावगतये क्रियते प्रयत्नः ॥ २॥ 


—=. स्य s Уна 
१. भो० RUAN (निरुपमा:) | 
२. Ҹо Кор (तत्र) | 
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श्रीमन्त्रनीतिशब्देन सामान्ययोगतन्त्रवाचकेनापि श्रीसमाजः परि- 
गृह्यते, चतुर्थार्थकस्यान्यत्रासंभवात्‌ | शेषं सुबोधम्‌ । भनानाचार्यो- 
पदेशगणसंकुलैरव्याकुलैः सप्तभिर्भेदैः प्रकारैरतीतानागतवर्तमानाचार्य- 
गतोपदेशराशिसंग्राहकैः | स्फुटावगतये सुखेन स्फुटप्रतीत्यर्थमिति ॥ २॥ 


संभ्रान्तबोधा निखिला हि तीर्थ्या- 

स्तत्त्वस्य साध्यस्य च रूपवित्तौ | 
तेभ्यः प्रकृष्टः किल तत्त्ववेत्ता 

वेदान्तवादीति [ जन प्रवाद: ॥ ३॥ 


संभ्रान्तेत्यादि | संभ्रान्तो विश्रान्तो बोधः प्रज्ञाविशेषो येषां 
तीर्थिकानां तथोक्ताः | सर्वं एव तीर्थ्या आत्मात्मीयग्रहतिमिरोपहत- 
बुद्धिनयनाः | तत्त्वमिदमिति साध्यं चेदमिति च तत्त्वस्य साध्यस्य तत्‌ 
(यत्‌) स्वरूपं तस्य या वित्तिः प्रतीतिस्तस्यां भ्रान्ताः । शोषं सुबोधम्‌ । 
ननु तत्त्वसाध्ययोरुपादेयत्वेनैकरूपत्वात्‌ तत्त्वस्य साध्यस्य चेति [कर्थं] 
भेदेन निर्देश इति चेत्‌, असदेतत्‌, तत्त्वं ह्यपादेयत्वेनापि Tag ःखोपेक्षादि- 
सकलप्रतिभाससन्दोहव्यापकम्‌ | साध्यं चानभिमतपरिहारेणेच्छालक्षण 
फलम्‌ | उपादेयत्वेऽपि सकलप्राणिभिरवश्यमेवासाध्यव्यावृत्त्य साधयित- 
व्यत्वेनाभिमतमित्यदोषः ॥ ३ ॥ 


आनन्दरूपं स्वविदप्रकम्प्यं 

वेदान्तिनः साध्यमुषन्ति सान्तम्‌ | 
सश्रावकाखड्गजिनाश्च साध्य- 

मिच्छन्ति रूपाद्युपधेविरामम्‌ ॥ ४ N 


१. भो० Haag CTSA TAN A ача | 58८४ | 
शरमेने मुमि аас Hare AP AR AAA SS SY as y 
AIAN RSC AA RITA дат RAT SS A AAGA] a 
FGA] (नानोपदेश इत्यादि । : सप्तभिर्भेदैः ` ! 
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तत्र तावद्वेदान्तवाद्यभिमतं साध्यमाह-- आनन्दरूपमित्यादि | 
आनन्दरूपमिति सदासुखमयत्वात्‌ | स्वविदिति ज्योतिरूपत्वेन स्वयं 
प्रकाशमाना(नत्वा)त्‌। अप्रकम्प्यमिति नित्यतया कम्पयितुमशक्यत्वात्‌ | 
सान्तमिति क्लेशोपक्लेशशून्यत्वेन परिकल्पितत्वात्‌ | एवंविधं साध्य- 
मुषन्ति कामयन्ते। सह श्रावकैर्वर्तन्ते ये खड्गजिनाः खड्गविषाण- 
कल्पाः | एकचारिणो वनचारिणश्च प्रत्येकबुद्धास्ते साध्यमिच्छन्ति | 
कीदृशम्‌ ? रूपाद्युपधेर्विरामं रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानलक्षणा- 
नामुपधीनां स्कन्धानां विरामं विच्छेदम्‌, निरोधमिति यावत्‌ | एतदुक्त 
भवति-सर्वश्रावकप्रत्येकबुद्धाः सोपधिशेषनिरुपधिशेषभेदेन भिन्नेऽपि 
निर्वाणे निरुपधिशेषमेव निर्वाणं साक्षात्कर्तव्यत्वेन साध्यं प्रतिपन्नाः॥ ४ ॥ 


आकारशून्यं गगनेन्दुरूपं 
प्रत्यात्मवेद्यं करूणारसं च | 
सल्लक्षणैर्भूषितमर्थकारि 
दानादिनिष्यन्दमपेतसौख्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


इदानीं पारमितानयवादिनामभिमतं चतुर्विधं साध्यमाह- 
आकारशून्यमित्यादि | आकारैनीलपीतसुखदु :खादिभिश्चित्ररूपैः शून्यं 
निराकारम्‌ । अत एव गगनस्येव निराकारत्वेन, इन्दोरिव प्रभास्वरत्वेन 
रूप स्वभावो यस्य तत्तथा। प्रत्यात्मवेद्यमिति स्वसंवेद्य(द) नैक वेयं 
करुणादु:खादु :खहेतोर्वा सकलजगदत्युद्धरणकामता सैव रसः स्वभावो 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ | एतदुक्तं भवति--नीलपीतादिचित्राकारशून्यं निराभास- 
निरञ्जनं गगनोपमं स्वच्छं सकलजगदर्थकारि महाकरुणायुक्तं प्रत्यात्मवेद्य 
भधेयं साध्यमिति पारमितानये प्रथमं साध्यम्‌. | 

शोभनानि च तानि लक्षणानि च दृात्रिंशल्लक्षणसंज्ञकानि चेति | 
तैभूंषितम्‌ । अर्थ जनानां प्रयोजनं 58 शीलं स्वभावो यस्य त दर्थकारि | 
दानादीनां दशपारमितानां निष्यन्दं तत्प्रकर्षप्रभवत्वेन че फलम्‌ ! 
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तत्त्वरलावलोक; ८७ 


दुःखस्य पूर्वमेव *प्रहीणत्वात्‌ साक्षात्कृतावस्थायां सौख्यस्याप्यभावत्वात्‌ । 
उपेक्षारूपत्वेनापेतसौख्यमपगतसौख्यम्‌ । एतदुक्तं भवति द्वात्रिंशल्ल - 
क्षणधराशीत्यनुव्यञ्जनविराजितशरीरं सकलजगदर्थकारि दानादिपारमिता - 
भ्यासबलेनात्मानं सम्यक्संबुद्धरूपं सुखदु :खरहितत्वेनो पेक्षारूपं द्वितीयं 
साध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


सानन्दसल्लक्षणमण्डिताङ्ग 
संभुज्यमानं दशभूमिसंस्थैः | 
सत्त्वार्थकारि प्रवदन्ति साध्यं 
दानादिषट्पारमितानयस्थाः॥ ६ ॥ 


सानन्देत्यादि | सहानन्देन वर्तत इति सानन्दम्‌, सानन्दं च तत्‌ 
सल्लक्षणमण्डिताङ्गं संभुज्यमानं धर्मदेशनाद्वारेणोपजीव्यमानम्‌ | 
कैः? दशभूमीश्वरः, परिशिष्टभूमिस्थितानामगोचरत्वात्‌ | दशभूमिप्रापैर- 
वलोकितेश्वरमञ्चुश्रीप्रभृतिभिरुपभुज्यमानमिति यावत्‌ | एतदुक्तं भवति- 
शुद्धावासोपरि घनव्यूहसंज्ञको(कः) सम्यक्संबुद्धभुवने यथा भगवाना- 
नन्दरूपः संभोगकायात्मा AMER सकलजगदर्थसम्पादकः श्रावक- 
प्रत्येकबुद्धनवभूमीश्वरैरप्यदृश्यशरीरो दशभूमीश्वरैरेव परं बोधिसत्त्वैर्धर्म - 
श्रवणद्वारेणोपभुज्यमानमासंसारं चकास्ति | तथैव तत्‌ साध्यमिति 
तृतीयम्‌ ॥ ६ ॥ 


संपूर्य दानादिगुणानशेषान्‌ 

संबुद्धय कृत्यं सकलं च कृत्वा | 
यद्भूतकोटेः करणं च साक्षात्‌ 

साध्यं तदप्यस्ति निरोधरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. Мо scar (प्रहाण) | 
२. भो० 9'प- ८ क ч (उपभुज्यमानं) | 
३. Мо анага агау (शेषं सुबोधम्‌) इत्यधिकम्‌ | 
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संपूर्येत्यादि | दानादिपारमिता एव गुणा गुण्यन्तेऽभ्यस्यन्त ae 

संपूर्य परिपूर्ण कृत्वा यत्‌ संबुद्धानां सकलमव व्यं 

कं а कृत्वा भूतकोटे: शून्यतालक्षणायाश्चित्तचत्य(त्त) - 

निरोधात्मिकाया यत्‌ साक्षात्करणम्‌, तदपि साध्यमस्तीति पारमिता- 
नयस्था एवं ब्रुवते चतुर्थ साध्यमिति ॥ ७ ॥ 


स्वाभाङ्गणा( ना )शलेषि तदर्थकारि 
दुःखैः सुखैश्चैव विमुक्तिरूपम्‌ | 


मपेतकल्पं प्रवदन्ति साध्यम्‌ 12! 


इदानीं मन्त्रनयोपदिष्टं सप्तविधं साध्यं कथयितुमाह- स्वाभाङ्गने- 
त्यादि । स्वाभाङ्गणा(ना)माश्लेषितुं शीलं स्वभावो यस्य तत्‌ स्वाभाङ्ग- 
णाए ना )श₹लेषि | अपेतकल्पं व्यपगतकल्पं कल्पनारहितमिति यावत्‌ । 
अन्यत्‌ सुबोधम्‌ | अयमर्थ :-- समालिङ्गितस्वाभाङ्गनाशलेषजगदर्थकारि 
वत्रिंशल्लक्षणविभूषितशरीरमुपेक्षारूपं प्रथमं साध्यम्‌ ॥८ ॥ 


स्वदेवताकारविशेषशून्यं 
प्रागेव संभाव्य सुखं स्फुटं सत्‌ । 
महासुखाख्यरं जगदर्थकारि 
चिन्तामणिप्रख्यमुवाच कश्चित्‌ ॥ ९ M 


स्वदेवतेत्यादि | `स्वदेवताकारविशेषेण स्वेष्टदेवताकारेण शून्य 
निराकारमिति यावत्‌ । प्रागेव प्रथमतरोपदेशा[न]न्तरमेव देवताकार- 
-निरपेक्षं सुखं संभाव्य भावनया साक्षात्कृत्वा स्फुटीकृतं सन्महासुख- 
संज्ञकं भवति | तच्च जगदर्थकारि चिन्तामणिसमानरूपम्‌ | एत 
१. भो० об rg ха) (यावत्‌ संसारस्थायी ET 


क्रियते) इत्यधिकम्‌ । 
२. Ҹо ‘ta’ नास्ति | 
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भवति-- उपदेशानन्तरमेव मन्त्रमुद्रादेवताकाररहितं १भावनया स्फुटीकृतं 
महासुखसंज्ञक॑ चिन्तामणिवद्‌ जगदर्थकारि मायोपमम्‌ आसंसारस्थायि 
द्वितीयं साध्यम्‌॥ ९ ॥ 


कृत्वा साक्षात्‌ स्वाधिपं सातरूपं 

पश्चात्‌ त्यक्त्वा सातमात्रं फलं स्यात्‌ । 
शुद्धं साक्षाच्छक्यते नैव कर्तु 

तेनाकारो भावितः स्वाधिपस्य ॥ १० ॥ 


कृत्वेत्यादि | स्वाधिपं स्वेष्टदैवतं साक्षात्कृत्वाऽऽमुखीकृत्य 
सातरूपं सुखैकस्वभावं पश्चाद्‌ देवताकारं परित्यज्य सुखमात्रफलं साध्यं 
व्यवस्थितं स्यात्‌ | ननु साक्षात्कृत्वापि देवताकारस्त्यक्तव्यः, तहि 
प्रथममेव कस्माद्‌ विभावितः | सुखमात्रमेव द्वितीयसाध्यवत्‌ किं "न 
विभावितः ? किं वृथाप्रयासेनेत्याह- शुद्धमित्यादि | शुद्धं केवलं 
देवताकारविरहितं सुखमात्रं नैव साक्षात्कर्तु शक्यते, आकाररहितस्य 
सुखस्यानुपलम्भात्‌ । तस्मात्‌ तेन कारणेनाकारो भावितः । स्वाधि- 
पस्येति तृतीयः | अयमर्थः देवताकारसंवलितमेव सुखं विभाव्य 
साक्षाद्भूते देवताकारं त्यक्त्वा सुखमात्रमेव साध्यमुक्तगुणम्‌ КОН! 


गगणसमशरीरं लक्षणैर्भूषिताङ्ग 

निरुपमसुखपूर्ण स्वाभया संगतं च | 
स्फुरदमितमुनीन्द्रः सर्वसत्त्वार्थकारि 

प्रवदति पुनरन्यः साध्यमुच्छेदशून्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


गगणे त्यादि | गगणसमं मायोपमविचारासहं शरीरं यस्य 


लक्षणैत्रिंशद्भिरशीतिभिश्चानुव्यञ्जनैर्मण्डितान्यङ्गानि यस्य | निरुपमैः 


१. Ҹо APTANA Sal (Занта) इत्यधिकम्‌ | 
२. विभागतः — मातृकापाठ: | 
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स्थौल्यनैरुत्त(रन्त)र्यासंसारं प्रवाहित्वनिराश्र(ख्र) वत्वादिभिरुपमाभावाद्‌ 
उपमातिक्रान्तैः सुखैः पूर्णतां समा' श्रयन्तं सम्पूर्णम्‌ | स्वाभया च 
तथाभूतया संगतं समालिङ्गितं स्फुरद्भिरनन्तरनिर्मितेर्मुनीन्द्रैस्तथा- 
भूतैरेव रेसर्वसत्त्वार्थकारि । उच्छेदेनेति निरोधेन शून्यं “ЧЭ! रिक्तम्‌ | 
एतदुक्तं भवति-गगनमाया“मरीचिगन्धर्वनगरोदकचन्द्रप्रतिबिम्बस्वप्रोप- 
मम्‌, एकानेकभावाभावग्राह्ग्राहकस्वभावरहितमनाद्यन्तमशेषवस्तुसंदोह- 
स्वभावमनाभासं निरञ्जनं सर्वोपमातिक्रान्तं परमसूक्ष्मातिगम्भीरप्रज्ञा- 
रूपतया धर्मकायस्वभावम्‌, द्वात्रिंशल्लक्षणविभूषितशरीरमशीत्यनुव्यञ्जन- 
विराजितगात्रम्‌, परमभृङ्गारयौवनाद्युपेतम्‌, स्वाभाङ्गनालिङ्गिताङ्गम्‌, 
रूपवज्रादितारापर्यन्तदेवीगणैरनन्तप्रभेदानिमित्तारतिस्वरूपपरमानन्दोप- 

भोगद्वारेण प्रतिबिम्बवत्‌ सं भुज्यमानम्‌, करुणासंवलितोदाररूपतया 
संभोगकायरूपम्‌, नानाधिमुक्तिविनेयजनपरिपाव(च) नार्थमनेकविध- 
प्रातिहार्यद्वारेण निर्मिता-नन्तकुलान्तर्भूतसंबुद्धबोधि°रफरणसंहारकारित्वेन 
निर्माणकाया“त्मकम्‌, शून्यताकरुणाभिन्नबोधिचित्तस्वभावामलप्रज्ञोपाय- 
समाधिसं भूतसत्सुखापूर्णम्‌, आसंसारस्थितिधर्माणामप्रतिष्ठितनिर्वाण- 


रूपम्‌, निर्मलनिवातनिश्चलप्रदीपशिखाप्रबन्धनित्यतया निरोधशून्यं चतुर्थ 
साध्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


कृत्वा साक्षात्‌ स्वाधिपं सातरूपं 
*भावोपेक्षाज्ञानमात्रं फलं स्यात्‌ । 


. Ҹо TAS ATA qq ua (रोमाग्रपर्यन्तम्‌) । 
- Мо 'निर्मित्त'-नास्ति | 
. Мо 'सर्व'-नास्ति | 


. Мо भूस्थं रिक्तं इत्यस्य स्थाने ASIA] (त्याज्या) | 
. Ҹо ёирадогдс” (FAI) इत्यधिकम्‌ | 

- Мо коес" (ऋद्धि) इत्यधिकम्‌ | 

- Мо ахдаа: (सत्त्वादि) इत्यधिकम्‌ | 
- Чо аа 9८८८ (कायलक्षणात्मकम्‌) | 

- त्यज्योपेक्षा' मातृकापाठः , गृहीतस्तु भोटानुसारी । 


о м б m „© )ی‎ лу مہ لہ‎ 
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आसंसारस्थायि सत्त्वार्थकारि 
॥ १२ ॥ 


कृत्वेत्यादि । साक्षात्‌ स्वाधिपं कृत्वा पश्चात्‌ त्यक्त्वा, उपेक्षारूपं 
यज्ज्ञानं तन्मात्रं साध्यं स्यात्‌ | अन्यत्‌ सुगमम्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
मण्डलचक्ररूपं साक्षात्कृत्वा पश्चात्तन्निरोध्य उपेक्षाज्ञानमात्रं साध्यं 
स्यात्‌ पञ्चमम्‌ ॥ १२ ॥ 


कृत्वा साक्षान्मण्डलं सातरूपं 

पश्चात्तस्य स्वेच्छया निर्वृतिं च | 
सत्तवार्थस्याप्यस्त्यभावो न वास्मिन्‌ 

प्रादुर्भावो निर्वृतादस्ति यस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 


कृत्वेत्यादि । कृत्वा साक्षान्मण्डलं सातं संवलितं तस्य 
स्वेच्छया निर्वृतिर्निरोधः । ननु यदि साक्षात्कृत्वापि पश्चात्‌ स्वेच्छया 
निरोधयितव्यः, तदा करुणाया अनेककालाभ्यस्ताया अभावः स्यात्‌ ? 
तस्याश्चाभावात्‌ सत्त्वार्थाभाव: स्यादित्याशङ्कयाह-- सतच्तार्थस्याप्यस्त्य- 
भावो न वेत्यादि | अस्मिन्‌ पक्षे सत्त्वार्थाभावो नास्ति, यस्मा- 
न्नर्वृताच्चक्रात्‌ करुणासंवलितात्‌ सत्तार्थस्य प्रादुर्भावोऽस्ति | एतेनैत- 
देवाह-सातसंपूर्णचक्रं साक्षात्कृत्वा यावदिष्टं कालं व्यवस्थाप्य पश्चात्तस्य 
सर्वथैव प्रदीपवन्निरोधं कृत्वा स्थातव्यम्‌ | यदा पुनः सत्तवार्थाभिलाषो 
भवति तदा निरुद्धादेव चक्रान्तरमुत्पाद्य सत्त्वार्थः कर्तव्यः | चक्रान्त- 
रोत्पादेऽपि १चित्तनिरुद्धादेव चक्राद्यथा भव्यतया विनेयानां यथाभिलषित - 
प्रासिर्भवतीति षष्ठम्‌ ॥ १३ ॥ 


कृत्वा स्फुटं रूपमभीष्टमेषां 
पश्चान्निरोधं फलमाह कश्चित्‌ | 


१. भो० XK ATTA! (चिरनिरुद्धा) | 
२. भो० Tg (साध्यम्‌) इत्यधिकम्‌ | 
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अभिनरूपश्न यतो निरोधो 
न पक्षभेदे$पि ततो5स्ति भेदः ॥ १४ ॥ 


कृत्वेत्यादि । षण्णां पक्षाणा 'मर्थफलस्य साध्यत्वाद्यद्यदेवाभीष्ट् 
तदेव साक्षात्कृत्वा पश्चात्‌ सर्वथैव प्रदीपवन्निरोधः । उत्तरकालं 
सत्त्वार्थादिशून्य: साक्षात्कर्तव्यः | ननु षट्पक्षभेदेन षडेव निरोधा: स्युः ? 
तत्कथमेक एव निरोध इत्याशङ्कयाह-अभिन्नेत्यादि | अभिन्नं रूपं 
यस्य तत्तथा । नहि निरोधानां षट्पक्षलक्षणभेदेऽपि भेदोऽस्ति, 
अभावैकरूपतया निरोधस्य समानत्वात्‌ । अयमर्थः अन्यतमपक्षं 
साक्षात्कृत्वा पश्चात्तस्य सन्तानोच्छेदरूपो निरोध इति सप्तमं साध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रजञज्ञानादुत्तरं बोधिचित्ता- 

स्वादस्तुर्य सेष( क )माहावरं तत्‌ | 
यस्मात्‌ सर्वो भावनासु प्रयासो 

व्यर्थः प्राप्तस्तत्फलस्य प्रसिद्धेः: ॥ १५ H 


प्रज्ञाज्ञानेत्यादि । प्जञाज्ञानोपदेशादुत्तरकालं यत्सं बोधिचित्तस्या- 
मृतरूपस्य रसनया ग्रहणम्‌, तत्‌ तुर्यं चतुर्थ सेकमाह कश्चित्‌, तच्चावर 
हीनं विनिकृष्टमिति यावत्‌ | कस्मादवरम्‌, यस्मात्‌ सर्वप्रयासो 
मन्त्रमुद्रादेवताद्याकार भावनासु पुनः पुनरनुष्ठानलक्षणस्तथागतोक्तो व्यर्थः 
ЯН: | कुतस्तत्फलस्य भावनासाध्यस्य फलस्य बोधिचित्तास्वादकाल 


एव प्रसिद्धत्वात्‌ प्राप्तत्वात्‌ | अन्यस्य विशिष्टस्य फलस्याभावादिति 
यावत्‌ ॥ १५ ॥ 


१. Ҹо асгах" (मध्ये) | 

२. Ҹо "युगे до аг (अप्रसिद्धः) 

भई Ямаа पे वेश व मेंस <A ते हे цацаг 3 ST | aS 
A ARAARA SA) (प्रज्ञा च ज्ञाने प्रज्ञाज्ञानम्‌, अभिषेकस्य विशेषः, उत्तरं पश्चात्‌) | 
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प्रज्ञाज्ञानादुत्तरं प्राप्तरामा- 

स्वादस्तुर्य सेकमाहाधमं | 
यस्मात्‌ सर्वो भावनादौ प्रयल्लो 

बुद्धोददिष्टो निष्फलः संप्रसक्तः ॥ १६ ॥ 


प्रज्ञेत्यादि । प्रज्ञाज्ञानादुत्तरकालं या: प्राप्ता यथामिलिता रामाः 
स्त्रियस्तासां “समापत्तिद्वारेण य आस्वादः, तत्तुर्यं सेकं तदप्यधमम्‌ | शेषं 


गतार्थम्‌ । 


अथ “चतुर्थ तत्पुनः [तथा]'' (To qo १८.११२) इति 
AAR | चतुर्थमिति प्रज्ञाज्ञानं तृतीयमपेक्ष्य चतुर्थमित्युच्यते । तदिति 
तच्छब्देन तदेव प्रज्ञाज्ञानं तद्रूपं परामृश्यते | पुनरिति पुनः शब्देन 
तस्माद्विशेषः | विशेषश्चात्र निराखव ?निरन्तरात्यन्तस्फीताविच्छिन्नप्रबन्ध- 
प्रवाहित्वलक्षण। तथेति तथाशब्देन तादृशत्वमभिधीयते | तादृशत्वं च 
यादृश्या प्रज्ञादियुक्तया सामग्ग्रा यादृशं प्रज्ञाज्ञानमुत्पन्नं पश्चादपि तादृश्यैव 
सामग्ग्रा तथैव चोत्पद्यते, नान्यथेति तथाशब्दार्थः | अत्र च लक्ष्यलक्षण- 
भावेनार्थो बोद्धव्यः । रलक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ अनुभूयमानं प्रज्ञाज्ञानम्‌, 
अप्रतीयमानस्य लक्षणत्वायोगात्‌, नागृहीतविशेषणा विशेष्यबुद्धिरिति 
न्यायात्‌ । ल्लक्ष्यते ज्ञायते प्रतिपाद्यतेऽनेनेति लक्ष्यं साक्षात्करिष्यमाणं 
चतुर्थम्‌ । 


अत्र चतुर्थ नास्तीत्येके । 


ननु चतुर्थमित्येतदस्ति तत्पदं तत्कथं नास्तीत्युच्यते ? सत्यम्‌ 
उपदेशसंरक्षार्थ सत्त्वव्यामोहनाय च तृतीयमेव चतुर्थशब्देतोक्तं भगवता | 
अन्यथा तत्पुनरिति नोक्तं स्यात्‌ | तदत्यन्तासंगतम्‌, चतुर्थस्य प्रमाण 
a щш ш Су: 
१. भो० RNA аа, (ЕКЕТ | 
\ . ni 'निरुत्तराभ्यन्तर', गृहीतपाठस्तु भोटानुसारी | 
० аб аара; (अत्र प्रतिपाद्यते) इत्यधिकम्‌ | 
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सिद्धस्य प्रतिपादितत्वात्‌, प्रतिपादयिष्यमाणत्वाच्चेति । अत्र लक्षणं 
प्रज्ञाज्ञानं प्रतीतमेव सर्वैः, लक्ष्या(क्ष्ये) परं व्यामोहः | तद्‌ विचार्यते | 
लक्ष्यं हि 'भगवदर्थरूपं वा स्यात्‌, ज्ञानरूपं वा ? न तावदर्थरूपम्‌, 
अर्थस्यैकस्याभावात्‌, एकानेकवियोगित्वेन प्रमाणेन तस्य निराकृतत्वात्‌ । 
मन्त्रनये च विज्ञानवादमध्यमकमतयोरेव प्रधानत्वाद्‌ ज्ञानरूपं वा स्यात्‌ । 
ज्ञानं च साकारं वा निराकारं वा, साकारमपि चित्राद्वैतरूपं वा 
स्यादनेकरूपं वा स्यादिति विकल्पाः | तत्र साकारविज्ञानं सर्वथैव 
गगणकमलवन्नास्तीति निराकारवादिनो ब्रुवते । 


ननु नीलपीतशुक्लादिघटपटप्र(श)कटादिरूपेण वा55कारा: 
प्रतिभासन्ते प्रत्यक्षतः | ते चार्थस्याभावाद्‌ ज्ञानरूपा एव | तत्‌ कथं 
साकारं नास्तीति ? सत्यम्‌, प्रतिभासन्त एवाकाराः, परमलीकरूपेण । 
अलीकरूपता च एकानेकवियोगित्वप्रमाणलक्षणेन प्रसिद्धा | तस्य च 
प्रमाणस्वरूपस्यान्यत्र कथितत्वान्नेह प्रतन्यते | अलीकत्वप्रसिद्धा च 
मायामया इवाकारा भ्रान्तिरूपाः प्रकाश्यन्ते । भ्रान्तिनिवृत्तौ च 
निराकारमेव शुद्धस्फटिकसंकाशं पार[मा]रथिकं सिद्धं भवतीति | 
Шанин च साकारं विज्ञानमस्तीति विकल्पद्वयं निरस्तं 
भवतीति । 


ननु निराकारमपि विज्ञानमुपलब्धिलक्षणप्राप्तं स्वप्नेऽपि 
नोपलभ्यते, तत्कथं तदस्ति परमार्थमित्युच्यते ? उच्यते , २सुखाकारं 
विज्ञानमन्तःपरिस्फुरद्रूपं निराकारं संवेद्यत एव, नीलाद्याकाराः पुनर- 
लोका: प्रतिभासन्ते | अन्यथा तेषां सत्यत्वे सर्व एवाकाराः सत्याः स्युः | 
तथाहि ग्राह्मग्राहकभावादिकमपि सत्यं स्यात्‌ । ततश्च सर्वेषामेव 
सत्यप्रतिभासत्वेन यु[मुक्तप्रसङ्गात्‌, केषाञ्चिदपि मिथ्याप्रतिभासस्य 
भासनात्‌ | तथा चोक्तम्‌ ` द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शी 


१. Мо ' भगवत्‌ नास्ति | 
२. भो० INN ANS тогай: гаг (ज्ञानं सुखाद्याकारम्‌) । 
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विमुच्यते (ao эю ५.२१) ।तस्मादकामकेनापि नीलाद्याकाराणा- 
मलीकत्वमे *वेष्टव्यम्‌ | रसुखादिकं निराकारं सत्यमुपलभ्यते । तत्कथं 
नोपलभ्यत इति । 


ननु सुखाद्याकारमेव विज्ञानमुपलभ्यते, सुखादेराकारस्वभाव- 
ad । न च सुखाद्याकारशून्यं ज्ञानं स्वप्नेऽपि संवेद्यते । सकलक्रान्ति - 
विगमादष्टम्यां भूमावुपलब्धिलक्षणप्रासिर्भवतीति | अत्रापि रशपथोल्लङ्घनं 
विना अन्यन्न प्रमाणमस्ति प्रसाधकमिति, “तदभिप्रायापरिज्ञानात्‌, 
सुखाद्याकारस्यैव नीलाद्याकाररहितस्य विज्ञानस्य निराकारत्वेनेष्टत्वात्‌ । 
तच्चेदानीमेव स्वसंवेदनप्रमाणसिद्धं सकलप्राणभृतामस्तीति कथं नोप- 
लब्धि: | 


ननु तदप्येकानेकस्वभाववियोगादलीकमेव भ्रान्तिमात्रम्‌, एका- 
नेकस्वभावरहितस्य साकारनिराकारविज्ञानव्यापित्वात्‌ । 


नन्वनेन न्यायेन सकलसाकारनिराकारविज्ञानस्यालीकत्वप्रसाध- 
नान्न किञ्चिदपि पारमार्थिकं वस्तुतत्त्वमस्तीति ?तत्कथं लक्ष्यस्य स्वरूपं 
प्रमाणत उपलक्षयितव्यम्‌ । नैष दोषः, मध्यमकमते प्रमाणतोऽलीकता- 
सिद्धावपि मायोपमप्रतिभासमात्रस्यैकानेकस्वभावरहितस्य धर्मिरूपस्या- 
प्रतिषेधात्‌ | तत्रैव चालीके प्रतिभासमात्रे लक्ष्यलक्षणसंसारनिर्वाण- 
मण्डलचक्रादिभावना सकलजगदर्थक्रियादीनामव्याहता व्यवस्था [च] 
सिध्यतीति । तथा चोक्तम्‌- 


"बुद्धत्वं वज्रसत्त्वत्वं संवृत्यैव प्रसाधयेत्‌'' इति | 


- Ҹо алу (द्रष्टव्यम्‌) | 

- Ho IA TARIN даг (सुखाद्याकारम्‌) । 

- अत्र मातृकायां 'कोसपानं विना’ इति पाठोऽस्ति, गृहीतपाठस्तु भोटानुसारी | 
* भो० Aa 954 rara पे (तदसत्यम्‌) । 
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ननु सर्वमेव वस्तुजातमलीकरूपतया निःसारम्‌, तदा किमर्थ 
१्मण्डलचक्रादिभावनाप्रयासः क्रियते ? असदेतत्‌ । मिथ्याध्यारोपणार्थ 
यत्नोऽसत्योपि भमुक्तये इति वचनात्‌ | यद्यपि विचार्यमाणं पारमार्थिकं 
वस्तुरूपं नास्ति, तथाप्यहं सुखी भवेयं [मा] दुःख्यभूवमिति तृष्णा 
सकलप्राणभृतामस्ति । यथा तुल्येऽपि मिथ्यात्वे शुभाशुभस्वप्नयोः शुभ- 
स्वप्नदर्शनात्‌ सौमनस्यम्‌, अशुभस्वप्नदर्शनाच्च दौर्मनस्यम्‌, तदपनयनाय 
च सद्धर्मपाठमन्त्रजापादौ प्रवृत्तिर्भवति, तथा मिथ्यात्वाविशेषेऽपि 
दुःखादिप्राकृतविकल्पहानाय सम्यक्संबोधिलक्षणरैप्राप्तये च प्रेक्षावता - 
मर्थिनां प्रवृत्तिर्भविष्यतीति | 


ननु यदर्थत्वादयमारम्भः सोऽर्थः प्रलयं गतः | तथाहि लक्ष्य- 
लक्षणचिन्ताऽत्र प्रस्तुता सा च विस्मृता, क्व गतेति न ज्ञायते । 


ननु कृतैव सा सप्तभिभेदैः | सत्यम्‌, किन्तु गुडगोरसन्यायेन | 
तथाहि न ज्ञायते, किं तत्सारमसारं वेति ? उच्यते, मन्त्रनयविहित- 
क्रमाभावात्‌, ५समापत्तिभावनावैयर्थ्याद्‌ युक्ता(क्त्य) भावाच्च प्रथमस्य 
निःसारता | तथाहि समग्रसामग्रीकं "यत्तदवश्यमेव भवति | अन्यथा 
समग्रसामग्रीकमेव तन्न भवेत्‌ । साक्षात्करणावस्थायां समग्रसामग्रीकँ 
तद्वर्तते, तदवश्यं तेन भवितव्यम्‌ | सति च भवने न प्रथमस्य हानिरिति | 
शरीराद्याकारशून्यस्य केवलसातरूपस्यानुप[ल]ब्धेर्न द्वितीयस्य सारता | 
तथाहि-- प्रमाणनिश्चितं प्रेक्षावता भावनीयं न यथाकथञ्चित्‌ । प्रमाणेन 
संवलितरूपमेव सर्वदोपलभ्यते | तदेव सर्वजनानां कमनीयतया 


- Мо щй (लेख्य) इत्यधिकम्‌ | 


- अत्र मातृकायां ` यत्नोऽसत्यपि भानोक्तरीति' इतिपाठः, गृहीतस्तु भोटानुसारी | 
- Ҹо AF (फल) इत्यधिकम्‌ | 


- Мо gaa (नये) | 

. Мо гарга 88) (देवतायोगम्‌) इत्यधिकम्‌ | 
- Мо одак: ааа) (यत्‌ फलं तद्‌) । 

- Мо AAT! (तत्‌ फलम्‌) | 
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प्रतिभासते | तस्मात्‌ केवलस्य 'रुच्यभावारच्चक्राकारसंवलितस्योपलब्धे: 
साक्षात्कर्तुमशक्यता ( त्वा) च्चरै द्वितीयस्य कल्पना[ मा ]त्रतेति, निरुपद्रव : 
भूतार्थस्वभावत्वेन सात्मीभूतस्य त्यक्कुमशक्यत्वात्‌। संवलितरूपस्य 
भेदाभावात्‌ प्रयोजनाभावाच्च न तृतीयः “कल्पनाभाव:। तथाहि सहोप- 
लम्भेन तादात्म्यसिद्धावेकस्य परित्यागे5परस्यावश्यं परित्यागो न वा 
कस्यचिदिति । प्रपञ्चत्वेन बहुप्रयासत्वाद्विचारासहत्वेन भ्रान्तिरूपतया5 - 
परमार्थरूपतया च न “तृतीयपक्षस्य कल्यान(ण)तेति । अत्र केचिद्युक्ति 
वर्णयन्ति-- प्रपञ्चरूपत्वाभावेऽपि सूक्ष्मस्य fare: पुनः पुनर्भावनया 
साक्षात्करणं यावत्‌ प्रयासस्तावत्‌ सर्वत्रैव भाव्यवस्तुनि संभवति । तदत्र 
यदि प्रयासभयम्‌, न किञ्चिदपि भावनीयं प्रपञ्जरूपत्वादिति चेत्‌, प्रपञ्चा- 
्रपञ्चयोर्भावनावस्थायां को विशेष इति चेत्‌, अप्रपञ्चं शीघ्रमेव स्थिरी- 
भवतीत्ययं विशेषः | 


ननु यत्रैवालम्बने चित्तं पुनः पुनः प्रेर्यते, निरुत्तरं (निरन्तरं) 
दीर्घकालं च तत्रैव स्थिरीभवतीत्यागमः, युक्तिश्चात्रास्ति | तथा चोक्तम्‌ 


तस्माद्‌ भूतमभूतं वा यद्यदेवाभिभाव्यते । 
भावनाबलनिष्पत्तौ तत्स्फुटाकल्पधीः फलम्‌ ॥ 


(Яо वा० २.२८५) 


पुनश्चोक्तम्‌- 


अहो कुसीदत्वमहो विमूढता 
अहो जनस्यास्य सदर्थवक्रता | 


: 8 484 ага8 247 (अनुपलब्धात्‌) । इत्यधिकम्‌ | 
Er ARR तरर aga AANA < (चक्रस्य स्वभावानुपलब्धात्‌) | 
ls “чек ASA x: (तुल्ययत्रत्वात्‌) इत्यधिकम्‌ । 
\ 3 Ч 4859) (कल्याणाभावः) | 
` पतीयान्तः। लक्षस्य' इति मातृकापाठ:, गृहीतस्तु भोटानुसारी । 
° १ (तत्र) | 
Ч AAC ACS qara Qa (पुनः पुनर्भावनया) इत्यधिकम्‌ | 
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स्वचित्तमात्रप्रतिबुद्धबुद्धता 
अदूरवर्तिन्यपि यन्न सेव्यते ॥ इति | 


तस्मान्नायं विशेषः | *१भ्रान्तिरूपत्वेनापरमार्थत्वमपि सर्वत्रैव 
भावनाविशेषे वस्तुनि २संभवतीति न किञ्चिदपि भावनीयं स्यात्‌ | ततश्च 
सर्वत्रैव मोक्षमार्गे भावनाया वैयर्थ्यं स्यात्‌ | मायोपमाकारानुप्रवेशेन 
भ्रान्तिरूपमप्यप्रपञ्चाद्‌ भाव्यमानमदुष्टं भवतीति चेत्‌, न त्वयं मायाकारानु- 
प्रवेशः प्रपञ्चेऽपि समान इति । तत्रापि को दोषस्यावकाशः । तस्मात्‌ 
ेप्रपञ्चमप्रपञ्जं वा यदेव रोचते प्रमाणसंगतमितरद्वा तदेवालस्यं विहाय 
“महापुरुषार्थिभिर्भावयितव्यमित्यलमतिप्रसङ्गेनेति। अत्र च सारेतरविभागः 
पर्युपासितगुरुभिरेव ज्ञातव्यः । 


तृतीयपक्षे कुतो दोषा नीरसत्वेन ते प्रयोजनाभावान्मन्त्रनय- 
क्रमाभावाच्च न पञ्चम: परिक्षीणदोषः | 


ननु साक्षात्करणात्‌ पूर्व मन्त्रनयप्रयोगोऽस्ति, तत्कथं तस्याभावः ? 
सत्यम्‌, साक्षात्फलावस्था साध्या | तस्यां च नास्त्यसौ क्रमः | साक्षात्‌ 
परित्यागे च न प्रयोजनमुत्पश्याम इति | स्वेच्छया निर्वापयितुम- 
शक्यत्वात्‌ प्रयोजनाभावात्‌ सत्त्वार्थाभावाच्च न “प्रपञ्चान्तरप्रभेदकल्पना 
कलङ्काशून्या | तथाहि कस्यचिद्‌ निवृत्तिः कारणनिवृत्त्या व्यापकनिवृत्त्या 
वा भवति । न चात्र साक्षात्कृतमण्डलचक्रस्य निवर्तकं कारणं व्यापक 
वा *इच्छाकाले दृश्यते | 


- Мо ANNAN (प्रपञ्चालम्बनस्तु) इत्यधिकम्‌ । 

. भो० адада (अभ्रान्ते) । 

- Мо Бах पक्ष (अर्थिभिः) इत्यधिकम्‌ | 

- Мо yyy ВА (महामुद्रा) | | 

५. Ҹо гоёлд (पञ्चमस्यान्ते) | БЭР! 

६. айо хайа ахай цор гааг Hagan Ag पति कै एप शिव 
ар 

xR Ararat af पति क| ЧЧ | 
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ननु शून्यतैव निवर्तिकास्ति । यथा दारुसंघाते प्रज्वलितो afar: 
शेषमिन्धनं भस्मीकृत्य पश्चात्‌ स्वरसत एव निवर्तते, तथा मण्डलचक्र- 
प्रज्वलितः शून्यताज्ञानाग्निः साक्षान्मण्डलचक्रं निवर्तयिष्यतीति चेत्‌; 
तदसत्‌, विषमत्वाद्‌ दृष्टान्तस्य | तथाहि तत्रेन्धनं न कारणं 98: | 
कार्यमिन्धनलक्षणनिवृत्तौ युक्तैव वहिलक्षणस्य कार्यस्य निवृत्तिः। इह तु 
न शून्यता कारणं मण्डलचक्रस्य तत्‌ कथं तन्निवृत्तौ निवृत्तिः | अथवा न | 
च शून्यताया निवृत्तिरस्ति । 


ननु सा [न] भवतु कारणं शून्यता व्यापकं तु भविष्यति | 
व्यापकस्य वृक्षस्य निवृत्तौ शिंशपात्वस्य व्याप्यस्य निवृत्तिवन्निवृत्ति- 
भविष्यतीति चेत्‌, एतदप्यसारम्‌ | तथाहि शून्यता सर्वदा सर्वज्ञेयमण्डल- 
व्यापिका तत्त्वरूपा । न च तस्या निवृत्तिः कदाचिदप्यस्ति । यदि स्यात्‌ 
सम्यक्संबोधिसाक्षात्करणात्‌ पूर्वमनन्तरमेव वा निवृत्तिः स्यात्‌ । न च 
भवति | सम्यक्संबुद्धीभूयापि कतिपयकालावस्थानस्य स्वयमेव स्वीकृत - 
त्वात्‌ । किन्तु शून्यतापि ज्ञानरूपा, चक्रमपि ज्ञानरूपम्‌ । शून्यता- 
झानोत्पत्त्या चक्रज्ञानस्यानिवृत्तौ शून्यताज्ञानं केन निवर्तनीयम्‌ । तेन 
निवृत्तिश्च विरोधिनोऽभावात्कारणव्यापकयोश्चाभावान्नास्ति तस्माच्छून्यता- 
सानस्य निवृत्तिः | नापि मण्डलचक्रस्य शून्यतातो निवृत्तिरिति | शून्यता 
न निवर्तिका | को ब्रूते शून्यता निवर्तिका ? किं तर्हि यन्निवर्त- 
कास्तद्गुरूपदेशतो ज्ञेयमित्यप्यसारम्‌। गुरूपदेशतोऽपि न शून्यता- 
व्यतिरिक्तः प्रमाणतोऽस्तीति | यत्किञ्चिदेतत्‌ । प्रतिक्षणनिवृत्तिश्च क्षण- 
अङ्गरूपा सर्वपदार्थव्यापिनी। न सा सन्ताननिवर्तिका | तस्मान्न~स्वेच्छया 
निवृत्तिः । न च निवर्त्या( वृत्त्या) नीरसरूपया प्रयोजनमस्ति प्रेक्षावताम्‌ | 
तथा चोक्तम्‌ 


मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः | 
तैरेव ननु पर्याप्त मोक्षेणारसिकेन किम्‌ ॥ इति | 


(बो० च० ८.१०८) 


СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०० बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


सत्त्वार्थो$पि निवृत्तौ नास्ति। नहि गगने गगनकमले वा 
काचिदर्थक्रिया संभवति। चिरनिरुद्धादप्यतीतादवस्तुरूपाच्चक्रात्‌ Әтәй 
भविष्यतीत्यप्यसारम्‌, विरुतस्यापि कुक्कुटस्य कण्ठध्वनिप्रसङ्गात्‌ | 


ननु योग्यधिष्ठानाद्‌ गगनादप्यर्थक्रियाः संभवन्ति ? न संभवन्ति, 
योग्यधिष्ठानादेव चित्तरूपादर्थक्रिया न गगनात्‌, नीरूपत्वात्तस्य | 


| ननु निरोध्य मण्डलचक्रं सत्त्वार्थकाले पुनरुत्पाद्यते, ततोऽर्थक्रिया 
भवति, ततः पुनरेव निरोध्यते, पुनरेवोत्पद्यत इति चेत्‌, असदेतत्‌ | यथा 
सत्त्वार्थक्रियायास्तत्त्वतो नास्ति प्रादुर्भावः, तथा चक्रस्यापि | ततो 
яп атат: सम्भवः | न च निरोध्य पुनरुत्पादे किञ्चित्‌ प्रयोजन- 
मस्तीत्यलमतिप्रपञ्चेनेति । षष्ठपक्षोक्तसन्दोहस्याष्टमेऽपि भावान्न पिष्टपेषणं 
क्रियते । | 

ननु षष्ठेन чине समानत्वात्‌ कथं सप्तमस्य ततो विशेष: ? 
अस्ति विशेषः । पूर्वावस्थायां नियतचक्राकारता, पुनः स्वेच्छया 
स्वेच्छोत्पादनं चेति । सप्तमे पुनरेतन्नास्ति | ततो न समानता भिन्नश्च 
निर्दिष्ट इति ॥ १६ ॥ 


दम्भोलिबीजश्रुतिधौतशुद्ध- 
पाथोज्ञ( ज Хэг ا‎ रभूतपुष्टि । 
तुरीयशस्यं परिपाकमेत( їч) 
स्फुटं चतुर्थ विदुषोऽपि गूढम्‌ ॥ १७ ॥ 
दम्भोलीत्यादि | एतत्सद्गुरूपदेशतो ज्ञेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
पञ्चप्रदीपामृतबिन्दुचन्द्र- 
भ्रूमध्यबिन्दूद्धवमण्डलानि । 
वायो: स्वरूपं गलशुण्डिकाद्य- 
मतत्त्वरूपं स्वयमूहनीयम्‌ ॥ १८ ॥ 


पञ्चप्रदीपेत्यादि | पञ्चप्रदीपशब्देन गोकुदहनलक्षणस्य, अमृतः 
शब्देन विमुमारशुलक्षणस्य सततानुष्ठानमेव साध्यं मन्यन्ते । 
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तत्त्वरलावलोकः \ १०१ 


हृच्चन्द्रस्थं बिन्दुं देदीप्यमानं तत्त्वं साध्यं चेति कृत्वा केचिद्धावयन्ति | 
चन्द्र इति हृदिस्थं कलारूपम्‌ अर्द्धचन्द्रं वा हत्कमलस्थं केचिद्धावयन्ति | 
भूमध्यबिन्दूद्भवमण्डलानीति भ्रुवोर्मध्ये ऊर्णायां बिन्दुं विभाव्य तद्विन्दू - 
द्धवानि मण्डलानि वायुवारुणमाहेन्द्राग्रेयलक्षणानि । एतदुक्तं भवति-- 
मुखश्रवणनासिकाचक्षुर्धाणरसनानि हस्ताङ्गलीभिः पिधाय भ्रूमध्यबिन्दु - 
द्रष्टव्य:। तस्य स्फुटावस्थायां शुभाशुभनिमित्तसंसूचकानि माहेन्द्रादि- 
मण्डलान्युपजायन्ते। तं च बिन्दुं तत्त्वमिति मन्यन्ते। वायोः स्वरूपमिः 
पूरककुम्भकरे चक १प्रशान्तकरलक्षणम्‌ आनापानादिलक्षणं चेति। 
[uagh भवति-- सै(शै)वसं(सां) ख्यादिनिर्दिष्टं वायुस्वरूपं ज्ञात्वा तं 
वायु निरोधभावनया स्थिरीकृत्याकाशेनोत्प्लुत्य गमनं परपुरप्रवेशं 
यावन्मुक्तिं च साक्षात्कुर्वन्ति वायुवादिनः | गलशुण्डिकेति । गलप्रदेशे 
जिह्वामूलोपरि हस्तिशुण्डिकाकारा अधःप्रलम्बमाना उपजिह्णासंज्ञिका 
गलशुण्डिकाऽस्ति । सा च शक्तिरूपा, तदधःरेशिवरूपमस्ति तत्त्वम्‌ । सा 
च जिह्वाग्रेण स्पृश्यमाना निरन्तरामृतं स्रवति । तेन च घर्घरामृतवर्षणेन 
सन्तर्प्यमानमात्मानं ध्यायादिति गलशुण्डिकातत्त्वम्‌। आदिशब्देन हन्मध्य- 
षोडशनाडिकाचक्रमध्य*स्थज्ञानस्वरूपं शिवरूपं तत्त्वं भावयितव्यमित्या- 
दीनां परिग्रहः। “асна तीर्थिकादिभिस्तत्त्वरूपेणाभिमतम्‌। अतत्त्वमिति। 
хаалаа ч विचारणीयमिति यावत्‌ ॥ १८॥ 


भो० शान्तक । 

Wo लक्षणं- नास्ति | 

We Sgain (पापस्वरूपम्‌ 2) | 

Wo “हूँ” इत्यधिकम्‌ | 

५. Ҹо अत्र श्लोकद्वयमधिकं वर्तते | AKAN 7 

ASMA STMT SAS RS NA AAA AG | 
rara aN AIC IR ANAL AANA म्‌ | 
देख А акчу मुर] | 
Ra Raila grag ar AAT TAS] | 
INAI ARANA А ममर शष्‌ | 


مر رہ لله > 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


а उन O क АЛЫ АРЫ 


१०२ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


स्वणेन्द्रजालप्रतिबिम्बमाया- 
मरीचिगन्धर्वपुराम्बुचन्द्रैः । 

अन्यैश्च सर्वैरुपमाभिधेयै- 
नैंवाऽस्ति साध्यं कथितादिहान्यत्‌ ॥ १९ ॥ 


स्वप्नेन्द्रजालेत्यादि | स्वप्ेन्द्रजालोपमं प्रतिनिम्बमायामरीचि- 
गन्धर्वनगरोदकचन्द्रोपममिति शब्दैरन्यैश्च गगणप्रतिश्रुत्कफेनोपममित्यादि- 
शब्दैरूपमाभिधेयैरूपमावाचकैर्नेवास्ति साध्यं कथितात्‌ साध्यादन्यत्‌ | 
परं कथित एव साध्ये एते शब्दाः प्रवर्तन्त इति स्वयं बोद्धव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


गम्भीरशून्यप्रतिभासमात्र- 
शान्तातिसूक्ष्मानभिलाप्यशब्दैः | 
निर्लेपनी[ रू ]पनिरञ्जनाद्यै-' 
भ्रन्तिर्न कार्याऽपरसाध्यसत्त्वे ॥ २० u 


गम्भीरशून्यं प्रतिभासमात्रं शान्तातिसूक्ष्ममनभिलाप्यं निर्लेपं 
निरुपमं ( नीरूपम्‌ ) निरञ्जनम्‌। आदिशब्दात्‌ शिवं निराकारं निष्प्रपञ्च- 
मनाद्यन्तनिधनमित्यादिशब्दै्रान्तिर्न कर्तव्या | अपरसाध्यसत्त्वे । अपरस्य 
साध्यस्य सत्त्वे सत्तायाम्‌ । एभिः सर्वैरेव परमपि किञ्चित्‌ साध्यं कथिता- 
दस्तीति wifi कर्तव्या | अथ नातिकथितमेव साध्यम्‌ एभिः सर्वैरभि- 


धीयत इति निश्चयः ॥ २०॥ 
अखिलगगणगर्भव्यापिसप्तप्रकार- 
ग्रथितवचनरूपाद्यन्मयासादि पुण्यम्‌ | 
अनुपमसुखविद्यासक्तसद्देहनिर्मि- 
जिनजनितजनार्थस्तेन लोकोऽयमस्तु ॥ 


॥ तत्त्वरलावलोकः समाप्तः ॥ 


GUNA УХА а апаа) | | 
SINHA Fay ALS RSA | 
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कृतिरियं पण्डितवागीश्वरकौर्तिपादानाम्‌ ॥ 


श्रीसमाजे परा यस्य भक्तिर्निष्ठा च निर्मला । 
तस्य саг Н аа कृतिर्विमतिनाशिनी | 


विकचकुमुदक्षीरतारकुन्दानुकारि 
प्रचितमपि च पुण्यं यन्मया ग्रन्थितोऽस्मात्‌ | 
अनुपमसुखपूर्णः स्वाभविद्योपगूढो 
भवतु निखिललोकस्तेन वागीश्वरश्रीः ॥ 
॥ तत्त्वरत्रावलोकविवरणं समाप्तम्‌ ॥ 


कृतिरियं पण्डिताचार्यवागीश्वरकीर्तिपादानाम्‌ ॥ 
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ECGS ELSE Sl 


мәә] EISINI 32 ARAN AI Да 
कन Za Ф954] цЗагаагадагаө гд E EN YTE 
бр | 


CN = = 


ही हक न аа Ч ХОЛ AAA | 
सग चुमेर A ARO ATAT ASN] | 
AVA AAA AG परे TR AES AJA алга раа AA 
REKE SECS CEES > | 


)9 ريو 


Аа s Хаг के дА SATS E] 


MS IAAT 458 078 RAK] Аа 
DV NEFER ARENA] дагаа арс A SAC 
З га пеп | 


AR HAMAR Ra Sa Hay? | 
ALAN aera | 
— РЫ 
1. MAA] о 45) 4 RAW 
2 भम 8 
3. ча] Gay 
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а 9534869 १०५ 
aa RAK YATANA) | 
AG IARI ANION’ | 


RAG аг TAA A YC yaa HS ASIA a 8 
CEES] परमम्‌ AAA YH AN ASIAN HTC ан бгд 
апга ух ЗЗА даҳ X BS AXÊ ATK a да 
Ra AL Sag Toya SLES के ऽयेन Na Ba Hy दंग 9% 
पप 5849555] ойх aA grag JANAR ааа 
rT ENISHI AAA 48844) AAT? 
асаа ААЭ RE AKA AC पुर पर पुरुष रण रे AT SAG 
чааска SAA Аат А4 AATE 
8:447 Sqr H asa oq адор Ача чач 
багц гаг энд 2448) Бал АС ад BIG ns Эл 
Aa NA 3< Şix ERA pans WA NA पर [AG 
garsas а KAA aN] TAVAST TJATAR] 
ERK] Эно gags ЭСЕ Sa VAAN AAC 
вач Hara AATA] ARARAT Ê IY 
aX] jarai aga нч ЧА nga KFA aA Зай उस 


1. हैं| Зар 
2: ا‎ 
3. чаа 4 
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पङ्गसपपर पर्स rs ОГА yy S098) 1३१५१७ «аг 
SNA AATRE BA ST AET AA कुर APA AC पठ ले परि] 
AY ATA AEA पुग TINA TAN IA 2 АА [AR NANAN 
(araña पड़ адаг OANA] (40845453 
аар цац р axa агаа) A 443 
38:42 абака] ААА яс аа पने 
чагу ŠEN JEAN акаа: sr IAS 
NA ACA ANARIN AAR ARSAN ANN ag A qñ x 
ng Ta AAG १ WA 54454 9 Isat на ад ITI 
SSÊ] AVE | EAR дес ALAN यु г 
5 ANAC ARAB पु INARA ac पविम IAN] га 
573) NSIT SA даагаа дай орак цар [हेयः 
Аза? INNTRE] дуа ад) аа абаад 
| ANISINA] 8 
BANK] SEA HON TIS A RAIN उप ANJE धन даг 
शुर айда 5| [оруй Ауада 
АМЧ] Аа Ча VA कप्य यम्‌] (| ааг аара дасдаг g 4 
ARRANA Y ANT агага: जे वेब ग कपष नम] च 


) wa) 


эшш RR Se, 
1. Ч N न|] ० 


2. पसे al 
3. छ| ayy 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ма 95:45 34 ас 


ELSES SN [शेन यपाशुम'म्‌ Ra ROAR A Ray 
HER] ONIN ARNG AA IIA ҹаг азар д 
аера б А टेप रुप Aqa qas | gga Abas ай 
qaa | FHTATHC HAAG ASI EE NIK] 
ऽथे AAG цаа S aa us са) निम्‌ S Sa qa агч 
JAA HAA SHY AER यरि а ааа AAAs X| | 


«цагаа SA OK AF अहि क्ष КАС Ч E АН | 
KESE ga Seg чагаа: गैश ANAC | 
yala RP परम FHA A SINAN ACA AR? A] | 
Бал AN ÀA TIAN LER AA BRAS ANSP | 


FAN'NA лаг EK पुगेन дагу sor बंप га 
३१४१) नर IAA 473| इ०यर ал ЧА 
ЗА а I Ic N ANAN AE TAG AA gs ЧА 
JÌ agsara часка чйр шг 
(AR аак Sarg aa IA адаа ARENAS] 
TAR се aA дага SINAC रुप धर aga Aaga ° 
15 ач сагаүчлнага) gar RAIN ANAS ЯАГ 


"मेश पर श्र! а 
5 Ssng<asaransrapasañarqanrana оа TTT 
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१०६ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


रवम агаа उसपर А4958 559459: 
їл р лақа STRET AA IT AT AAC ASA NAY 
ASN ARTE NA qas परि AA] AIR orga aa: 
ARNAR цр ACES कष्य] [यकव 
aqa NA azara nr ААА] |^ शवपे 
Ryu Pada yg ag датча Hig बम R oye 
NK SA SG] BENN gE nis AKA A SE DTA aN 
AYER ANAN AAK वे हुए цар SNA чаа AAT д; 
agen agua Азу एष उम वे प्म नु घुर 
5 aE Age чага ANA ад ачаар परम 
SE] Sarsa даагаа चन AAACN or" NA] [रेस 
Par gh? पाक्ष पत्र] ARH RET AAC SUE CESK 
$| VAN PSSar gag garages STRETA] 8 
BH AAC SEN ONT ҳарак CIS GR AR E ARIST 
45:84 SGA Ag 5] Rast aie gah वि. 4/०३४ 
СОЕ КЕСЕРЕВО 
AA gaar Aa LESSEE EEE 
2. ЧА] а 

3. Š] ач 
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а За थे sr. q на 


абацаай чї 44) ага qa sc परे ўд хт 
HES] (аг л айхаа: 4545; sar чагда ये 
Акау APH Анадир (Qara: 
яадаг Âg S] YÄ ISAE RÂ N asa sara SIR NAC 
e цас цаа SA аагцаг са) qaa 3 GRANGE SDG 
हुम RAN SHY AERAR अरु асада АА 2 | 


CN CN = 


FAY MS SA 7 पर जुट ААА AIC | 
दव मुवि रु गुरुप पर HAAN AC | 
ай agn ag PASAT कृष शुषः | 
VA SAN AN INN AREA AAT SAO AA | 


5२०३3 SAAN IAS YN AS Даг or AIAN 
BON р өс HANS A 3| заа х гаң уяж 
SSA वेमुः वमस ÂN ANSE TANIN YAS 
59) मन्मतेपि а4даё 64) || 
FAR aa CSAS qn RAA] ARATASEAACATA'SS | 
884: Rasta край гук पषण sq a< qasa शु 
Ч чаг сагаралаага) garda HAN AAA IAN 


1 . 137| REET 


2. ngaz arg Ara 375< saq < IT 
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उपाय दा BTA] देख AST AR SATIN AG] Nay: 
SAA सर AA л} (багаа S परे qaqas TERT BH ag. 
AALAN SAVY SYA 2 | 

३१7 वक्र I RATAA] | 

ay ATAU न्ष дагаа | 

УС रेवा छेन अ $ जया Q | 

Мдаа кааар 4] 

5 Эл чад ой Gag огно ER उठ पुर यु 
аА ARALAR AN ATI дар ааг ог! 
गप SNA) शुष्म दे सप मस цаа AC २५ аё а 
AAR ба АЧАА A RA AAT ау а Эҳ AR ANNA]? 
адчу аА पक дачу ACA 
STAR NG NAT К а ауд दे RT एप AA) (855 
A Tan ARAIAN r са 9 ८८ 64 
STN AAS ऽ КАК Ча ANAS 
чя аар ११२१ аха | 54953454559 


2. «Ај qaa 
3. INI (२६९ 
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तपि छैन रेम व १०९ 
BR Ña प्पट परे AAC SINAC | AGG SH oy Sarg apa x, 
эса SAS ANAT OY Far бага цал ага जैव ay qaq: 
t'i ALS ATAÑEN хор гагбагцоцагц цагаа 
хаа Эл йд qg AGS AGC? — #qaqs'qasrssijq' 
TAA VASA AYTAR rara वाप्या qaa < A: ; 
ARN पु? akg qasa रि केर कक्ष ओम] а | 
ARQ परि H za: 59:94695 | 
qsqa ss NAT 95 81 0754 481 | 
BH ÅN AQ HN ASA A aqa AY N] | 
HRN ATAR IAN NJN SESS | 


КоА а रेप Tagg A aka NA AA TAS’ 
TA KIA AK TANS гог аг SAH AIA AREAS 55595’ 
A’ ZK‘ a Эд Ha AA GTA [AQAA AG чча 49594 
UNAS IANA 5) (85494 са] 9 
ITPRINT PTT CNA ASIAN AA g< | ESE 


1. RF Bx 
2. ч&д| اا‎ 
3. Ај ANRE] 
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११० बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


уулгаад агцалр NAR aT ЧА А АА] [८9१ Ra 
ROAST A RET सतिः 3 ar gorge 59] पेम पु वु TAC 
BAN शुख हँग परिसर SAGAN क्षुर 9९२55 А] SARA 
ATSA पुष्पेषु А Ar Акага 3AE] 
BATIK] RATE] ANE SNAUT सेल аа: 
SAAT AE RAAN A SEE догага даг RNs 
цал बिष чйр [AAAI ATRIA] 9885 
AQ ALAA JN JAN SA A HE NYT ARO ASA AAC FY 
HAT AR TINY ANARIN AHS IC AC A छुण аг तिः 
ACAMNVAHNA RA मुमु पति पशु पर пача 
sal = | 2 


SAAN ÅS NANA А495) | 
AAR AQ ATAK EA AC qa उठ | 
HENNA NSS SAN гда AGES р | 
ARAN AA Gaga Ca цо ५ | 

AV AGRA SIA а AAA RR AAN] 

- A ANA] 

* ЧАЈ ARANA] 

` MIA) даг 


> U N = 
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ATK ete 


14 Xr a NA акага аца ца 
{TRAST Ara HANGS पते ЗА SNA САГ аг ааг ар 
чїч 0 АЛДЫЙ खन] ATK ATTA! 
ПАА А ААА ААА AVEC Ne gare Qa AG) 
GANAS AS 9547) 95 агатай ACH абаад 
283225 ANNA К AS YF аг कर аг 8) | ЁО аад: 
ЕКЕ ИЕСИ аа кичо 
REAT чаг агаараа агаа २२०६5 А ЭЕ 2А: 
IK Aa Bla aA агаад Sarge [PAAT १२१5 444445) 
q Хогт Da पे AR Ha aa AES पया? Sa Ñs] IR 
TANINAR ANN s EANAN ई ак с त न| 954 
ARARA ATH aS Ta yaks Bs NA Sr g Sa पसाए" 
RA AAA RAE Hay Ra sq Ry 89) ECELE 
SEES GEESE पर यर NNa R баа) मम्‌ 
ас адаа alba чаг LE विलय है| AN’ 
Ч8а46| Aq адаар AKAR gn ša; 
Fac aga पर ard BS hy ales र Gaara Siar Xr: 


<i poss SARA 
l. Ñ| छ “ац Ер Зарц 87! A 
2. ma] 3०८८] 
3. чай 943 
7 
5. Ax gara] 
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११२ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


даа s aqa ६० LAAJA SIN aay ARRI 
पुती SEE SEES DESE qa qur 8а ч 
дачада: ATAA ўа FAINT TIN s ANN 
SOR qn पर) RAAT IIASA | NSA 515755 AGA 
Aba сл царцдас цаа INAN AT хав ада: 
ANNA INE H| AA NAN AAT 48 AANA ATY 
AER AA TANIN AA ART ATEAN u NEN SNC 


SSPR АИ 
ga शेपा Хог а да BAIN A] | 
IA AINN A AEN AA ASA NIA] | 
AASTAGA ANAC AT ARN AYA | 
aÑ ŠA AER адаа] ७ | 


PARRIN s TANNA AY дааа ач л 
NASSAR SNA] АВА SA AA 
DNS AAA NY NC HTARN य| BNA 
ц ач чакадай [YAMAN] 5 ASG 


SES) ३८८८ 
2. जी जगते 
3. SA] 25595 
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नेहम $१ व पक ecg R 
AAG QA 4515 AAD] NITR AANA JAN AA JT Coy ar ад 
957 <| VAS ASS Да ANAM AC REST RAA AY रेप 
GAN INARA ITT Ta Ra ANIA RRA] [प्रणाम 
TAQ] (VARY RK < सुर हे NAN Ose аа Зс аак: 
КА чр сагах 9 Age sS ये पद पबेस पु кта уе 

цагда AHN AIA AAS бдаг Hy पृषति A पर 95 उठ 

98 ANAR ALAC SSAC] SARKA YT AAN ÀI A 
AKA ај агаа цас QT AST D IVA GE SAAN 
хаа AVSN ING NAH AH SACS HIATT ARTE 

VAN AGIA 5] AYIA сангаас дагч дагч ба Š] ५ | 


За संगम्‌ मम्‌ मायुषः] | 
ENA ACA RER NAOT SIES ааг) | 
ATAK HAAS SIG SES S| | 
AAA दि TAT TAC STAR) ० | 


` ANA] аг рој 
` TAX Say 

छ 85 

` पेर] ygs] 


Ф U N m 
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११४ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


बैठ чм ANTA त्ष व्ययम्‌ баалу Bs 444535 
ARQ ECE RESEDA 88:54 Ha ण रे रण 
оскара EMA u YAN VEINS GV ANE EIN а 
IN JAN ÅNS AT аек AAG TANT AIC महू SA] Е 
रमापति मुन FAE RASARE NAA AT CES EDS 
लेख Жор नृ वेम सति ANYA Rain үч age цам वि 
чаа] о | 

Эд а дага AV AKT SK ATO | 
Ka AKT яй sq s дог А95] | 
AAA gx rar FIT ENI] | 
ETNIK ANAT дагу ASA | 


Fay SIN SOI पर पर AAV AAD ANAT Iga AR 
DA FRAZENN Y ÄNAN JTINA] ХАА 
даса y агар AAEE कु उठ पु रा सबि मर NAERA R 
3| KAREN rag sa [NIRAN TAA 
SANA зачу AAA [A ATA 
аА Аа А аА a| чаара जे KAREN 
AAA S] ойла AKga uB ааа VSS 
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а За oS bl ११५ 
पेषण RIN АГ даг аза А Ас Ау) 4 aaa Е: 


{чеда абаа а š Bs Y qasiqa g वगरय А| 


AC AON ANA дага к | 
Бучак дА сараа] | 
NATTA BA AN AAAS NER A] | 
баа ASIANA STN е | 


ас ÄRT ANANT पण AAT OMA зага पुर AAT] 
ART SAAN ARG पनि YA Sar ITSO AAC sarah पतिषु 
AARAA] ARAR ANANIA] ATA ANITA qq 
ЧА вага дорбага Яка वमर EEG адал q' 
FRAR AAN AS AČA өгү J TANA T A A TOIT INN 
ахаха यने वम्‌ यवेषु AIF RAK A AERA 
FAS सबिन JÄR TRARRE AA ENA] [MR 
аша) | чадал ца TRINA 837590 491495 
13| AB aga Ga Sar AHA AAT INNS AAAS 
85 TANI] अर बिग аарц аа TA YN AA Аа गहरा या 
узга аҳ ча цг ITN “| 


L RX айр йч 
2. «Ар पुष 
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११६ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


८ परुप परि 4а агаа! | 
Rar gnc वते SÊN AN aI qJ | 
царай даг дааа ач | 
Б. дооң qñ zar ААГ а] 2० | 


дегег ог даг агаг ца | дй 
255229955 [परे पति 9 A परे А Sak SS E 
авагч ma AN AA аг INA бал) |8 AAA DA 
слуху зага чадага परे TSAA AR ай) 
पगे аба सुगम IN NIKA ANNE SSS मा TA, 
шаа) 5८495 ४९३२३०५२०१२३5] Я 458 
वमक aAa T TSN AS FARR rar Âg AEA 
Каа цаг288:84| Яадаг ог ANA sqa 
акад: дагаад) | ¿arsa qr qñ qa га аг AK 
ү! 558459) FARK KOR TAMA AAA AG 
9х4 aE агад Ange AA gar гаа аа) цан 
agatha йаа ёа $I 
शव परि гаг gara युम १२ कुवम -शुम मु цагаага aa! 
419519953) «Адат аччу q'ara s es AV 
1. чад उसमरलम गण 
2. чёз] पनि शमु 
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& Ёа 9८४5 पे के ecg Т 
a 8 аага с'а arwa п] 46485488 | 
Е СЧЕТ 
AAA КА ДД дага агаа FAN N Бага | 
SESE ага 95 AIAG Sq 5593 29 | 


$3 гаг дагцогчд  заагаралцсацага уа! 
калун кук बेप पह KANA NNSA Ay 
дачага E NIK] 4844 цас में qas SVAN ASIA] 
RUA SAT TS मु ELLER 5599550] аҳақ 
१5८] абл TE ARATAT RETA ITAR ३ब्‌ 485.495 A 
Jagan ANATA GLA [IANA цаг 
K'3] ARF ATA NIA? [JR RE ASEAN 
ae Ry 3I N'AI] MAAN AGL 4А RSI 
पपप TA SAT ахай TNR Ауа मृ सेक्ष 
Sa YESAK NA] कर वक्षबिक्षशु य| 8 99549 саг 
NAJ ESE 995459955 aa ARA IK] او‎ 
Яарадагаы) 99955] AAAI SANSI 


EN] 
-8| чё 
Жа 

- AAA] ай цар 


Ф U N = 
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чач 45855 कयममः цаг 456) JAAS] RÊN 
Racy RENAE] AK тд ёа ЧАА Айа Е дог 
al q'ara q'ara AAACN RN YN AA पनन RK TA: 
цар аг дага ASAN A 5 ss zl RET AK: 
alsa सुगछु гч Яагаад SC? ASSIA सु एकः 
дг Ba HR Seg SH nr संपृ RE ваг NASE 
9८८८ SCN NAY AH AGT उ | TANE E OY AAA 
म] इमि मर gaudy पतीस अमन परिप 
ARAL АА AT HAS TANT ARAN गर्कप IAT A 
ARN HT NAH а MAINS AEAN SAAC HACIA) 
ча 5८ NRG GS १5 HS ica Ена ga З А95 
БЕЛ чогу Зарга ааг шагай чагу айда) 
AEE के Ад дөгү ATH ANA гк कृत पर ETA 
цацаг ANAC उर STAIN FA AY AIA NA AAT T 
ALLA АС BE BIE प कन शु HORA र 9८5८] 
पुर] बट है जब रुप NA QC ааг даг AC AGA दि गा 
BINA AN ANRC RANA किए Ragan Hapa age АЁАА Ч 


1. Ч ар गरेमा 
2. À 5] वैः 
3. чёз| RA ақи 
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Аа Ха 8 sc q 27 
RAI А] ARATE донагача чагда 
JEANEN Е DAH AC Чагагц са: дда ау 
AY जाल JA काच 95 IN OTA SEA ITNT ITA 

NA] 22 | 


ad 


AKART AA AAE aca INAN | 
ARQ AANE q'a GSN AGN р | 
пй यशेन नृपा аг ва Аа RERA] | 
HH वनि XIN ST са8ра | 


хасаа SN Y TOY AANA OF AEP OAT Аа агт 5А 
842 50492 | ARK AAO AC Qa NAA gars SATA 
१९१ A I E DS 
| хаахад саса YNA Sas A AT 
E DE ali GN Sal TIAN E SE घर] 23 | 

AMARA ARC AČA NINN A] | 

DN SAKA ANCA AA A] | 

Хага HG WEG S адай a| | 

ч 52да पंप ца 20595 | 29 | 

Aaa वेश यु ог ага дЯргай ага АК 
Каа аа aay ga मु RA an арабка EGS 
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१२० बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


ц पायत аа सुमन INANE] Зарга айца 
ойн पर छु व Qa a R AQ & जुग AAs HAN УА प्र 88, 
цацдаг ауа] Prac BS NAG AA SH S ३१ N< 
age XARAN Хаку ва Ka पर सस ARA 14|| 
बेसन зодог яагаа Җа ааг एम dig 3| 
ac {Axara af daar ВА Ак ҳа sa 28 Ba 5577 
одо =| ELSE RRS ААС А 
даче аа ойх ай yas IPY цаг 95 QÎR IZ 
NATAAN AS] JAR JANJAN ST म~ дда A ATA 
92:8] [पर गए गै SAHA उठ मु даг गक AVAL аА] 
RA AMINA SS агай पुर ३२०५८ AK Sasa 8 Аа 
AER ÀI] RZ RR gS Nag Tura NA ARA’ 
AA LETE CENCE CEL унау деу) аА 
аааз ху ANTAR AST EE 23 | 


DSN NARS E RANY INA | 
а QA ча ARN'T ऽ | 


JAI ащ 

. ANZ RANSA] 

- मक्षे] айдаган 
. पुह्षे छ| 

- AZ] цар 


л PP U N = 
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ww 


A Rasy Xa ४ S झ८ ण| 4$ 
AR ай ААА Aa] | 
२ = PAA SIN ааг А AG] 2% | 


пао J qn Siqa ард да!) jga 
K ч ० 4 $ HAY Л १ 5 с: 5 AIR प्‌ ay" q q 5 п 5 . प ЕС É a H Ка цуд; Од чї К 2 
Эд за аг sara च यैर मेरि दग डम य म्र AAP पविम 
хайа дагч ага VAAN रम्‌ भुम nr पष बु पम sara, 
цагда) ча а ага холд ааа гаг 


Âg AA] оў саа ааа ааг NAA AB 
एव q'a nr ia ur 815) Якка а ааа 
CREE! Haar Hy aga A 9) 55 IN IS AN SAN 
цагда] रवेषप KENTA ААК 39५ TST 
Зоадсагц4 44) (84808989) JNA ATARA 
Ary INGA RA ep RA gy да कर ДАА SAT 


NATTA AA 2० | 


Anar RANNA IK STAN | 
Харгцасц даацад ASTRA! | 


1. чах ба वेश शकेः с 
ОЛЛОО ЗЕ ЧАЧ ҸӘ] 
3. аҳ ах] ( 
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qe ааг дага 50га AT A] | 
ордада дагу मी aa B<] pT 


Дагах Gar Garg a NAAN STRA ЯАГ; 
Яагад णे AN फे| rqa qa 6 वे पु Ч NAAR! 
ATTA, KAI पुए'कुपी asp पर ЗАЛ SEN 
Se da yh 3 RE RAR AAR чаа а 
анага NRE] RAJ प] तेम ज्जन u ñarg qñ: 
EE (38 саёр8а484| ЧЕ АЧАА sa 
y केन ŠAJN AAA ANAA NOAE पुर पर T RAR ARE | 
ч ага A NGG ANAN JENA А ааа 9१ AA ATA 
riza асло 4а Pagers पमष पक्ष qaq १ 
авдаг पुर कुपी अशु асаа каҳ агау 
КЕЛ AQAA BAA ва SIA ой ARTA घु ARAT 
AES 


ЯАГ ATA ANIA IAA 1 | 
SESE EE EG] | 


1. माझ्ने 7| 
2. чар YÂ] 
3. RX 54| AK" 
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१२३ 
AR BRAGA AIA IG वमु | 
NEN IN ÀN ANIAN ÀR AAT RA AAA] 


AN IT SN J TARAN AO] ЕСИЕТ 
JNE yay Заа кна FÂRE A ча чр 
EERE ELSIE сх TALJ NARRAN AAI] 
ачай Rg NATA] दिए रे Ag Аас] ANA 
RAF ARS AA AAN A AYN N ÀN AAS सेब A YN ANIA A 
Ara Адо ачаа аА ДААА 
дага даага ARANJITA Еа ХОА 
цаа аг аг Ба axur aA Aa 3 5<] 
ARGV S ७१८ USE कुम है एक rz AGA VASA} 
नविम बेस यु ये पे EE аг кад वकु ङ्म | नै 
5८०३ सकन 7]८ SAGAN SESE ра 48:9 पक्ष] AA 


NN NAS ANN 


Ax raraga Nx q Sa ЧАК NANA 
esa qa ойд ца дааар ASA INADA 
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AY ALAR IRA GN AT ANN] AAR NAAR AR (44 АА 
SHSIVATAATAVANG वह АЧ INARA GAN YA ACN AS 
ağa s SALAAM AL BATION TIT 
CER OE ASAT PACA ITAA 40] 


пайдаңа û" KARANAA कु 
сү ATI AVANEN ANA] AGN AC AAA 
ECE CSET част ANIA BSA 
aN INNA TA аа Ê YX म्‌ 55819 
qšarma AAAS OTIS IAT AAG AAG | RAN SS’ 
EE ауа даага t'a nr q मति a =s s ara | 
пакао AGA 9 А АЧСА аад А64] 5 
1:45 оплака ANET AN JT AT ANAT IA 
ja Ro} AAV NAA NDA NA УА FAA АҢ АЧ NBA Ц 
तबि (884 पप ар पप पनि Veg वति STAR AAG ११ 
PY ARRAN ALARA पर АА AA AACA ANG 9] А94 


. पुक्षे-] maj 

` SREL SEJ 
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а 9 Rae ecg ह 
बेशु पदि रुपए AAZ पति पुर ATAN агаа 28 
2554१५५८४०१ ага ах гада वति Ан ааг ka Qs: 
ачхан 4 | Зар ас ASN AA RA AG YAE पति AT 
9:5) हवर्गे Ax TRAN тако 
SHIRT nr JAN SH Дпагцал दे हुमा पर RYH AAS 
a Éa ag ос  ала Е SAAS Ax AA KFA 
ا‎ Al araq 4959 Aa ग 88944848: 
BRAC] TIKI AA AKA रुप HUA STAN INA: 
947844 ча пас дагах ачаа GES we 
e TEC ASH ZF Qa यनि केर] ра E Tey HAs 
ЧЕ а Aare garage ASS विषम SAN AAA मु 
ALAC] Sar RE ASANO дку Qs AAG Апа] 
cate Бя уан йаг saraqa ux 9881] [сога 
YAT अमर मेष प मपर वठ ANN 
उ габа | Sar ARA भे арц RSA] GREG 
aka yarar a sE а|дО АС RR aor NANA | 
SNS ERAS Bee or RN AKKA SNA RANSE 
उम्म’ Eanan यतिकर sr ñE 9 Aa al А 
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SERIES DELS SEEK [झुक 9१ TS ST 
К RAR ANA ана Эң AN ATH पुसट 4 NA 
Rue ITN trax [१६६११ 
JAANE Y AA AK Aa AE RF पर हु पर ABN प "पये 
шү ара  ОДОГЦ Ч MAE бог AY AEA AA AI 
२६२६7 ANASATAAATAA [१२४१४२५८ पउक्ष AR 
датча ANAS तेय पक्ष न ч Aaa TARRAT 
Gin बेब यह Еа а NIN" | [इवेन पति AN 
AKRAJN AA AGATA aN FOIL ASIA A AO’ AA] 
RE gaa aa цагда гаа качо ај аха इम 
AR A OY ANNA ETNIK ETA ATA 
fara, го Sig Hoy NA aT Ea чаак TH | | 
qag YAN ARS Aa, а RNA JAN SA ARA ALATA 
Raa WC MIC TEA 5 AREY zi पेग д; age х гэссс 
RAG NIRA YAR AAG ; Raa фаг गुर ага s इध 
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CN] 55 88 ATAI SN पर TAK EEES | 
MIN 

AFT HYUN ATG [ARTA 488450 4 
TER SELES 8885 ०हेंप न गुर аг угай 
REK 1 ХАВЬ पर gq AR वयुषा a aru qha : 
цац даг аа S Ë gara नच्च थ अमन परेपण 
Siqa: HA: sar цё: Дх: SAARC RSS г ‘ay KAX Ij 5 
Qa T] रने gop NR AA KRA 95 a A ८ <] 
цац Заг REECE LG छु पति CEES य| д пага 
суд Ray AR NN ÂJ AA] ARAARA AA FA 
цогц дагц6 2 гд сал 3) 6 (000620) 
Qa q'aq дай SH AA NANG ११ a) RAMANA 
Фарр ааг даг aqa qa GAAS | AR тогда 
Эл fa ог арц aA REJNA EAA Яагаа 45 
RAV AA 55у вск] хон АА BA AN АА 
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Ra ana gay sg rag समम्‌| Eg <a siqaq] А; 
скота AANA ачка कप पप а ОГА SA 35| 
азаа акка ҳа SVT SF TN SAAC ASA AA: 
वेस पपर] sarna añ GNA GINS ILA] [RAN 
ARV ENN ACASN AAR] AAN AR AA GNA AOA деа? 
NR ATG ASS ANSE ATIE AG HAAG 5९ 8४ q १9 а 
цагдаагаар Eyra aay ATANA AAA BA ANS qx 
HZANAZ AA, ЭччА8 955] squa ss AA SH AN 
QER Эд सा ITAA STK R AA ад qa AE पय 
& ва КЕЕ гаг A I i Ц604404| IAEA 45 
आप पार Өд ОГО NSA ATJ TAR] NEA дуги | ARS 
TAG] YJLTUNAINIIT Moa 
пг AV APTANA AS AES NY арц дагаад 
SAAS AGT ч qq GS] Яла ӨС) 

ACN HVE ERANA] | 

ss । 
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Загар Ñ] RGAE aE ES 
Зүс Яадаг агаа) AAB SA « पति Aaaa Ra a 
ELEC ELECT दप 
Cx Rl aE EE д x] A Ea ५८२९६ чагы GREI 
रति SPATE URAC SNA HAH a] ARTAR REN qA Eq 
gxsqen gaa, | да ачхагцагцог 5) (88) 
| дараке 9 а: цаг न ага сг A परे паг 
` IN qa Â] ATAR ATITA] SHA AAR NINA AA: 
AAAI] Aay A asas аг ас) क्ष 
Дагаа цагдаад уаєл цаа Aag TAEA ON 
qas BAAS गुए sq स्वयमु पात AA 2 48745564 5 
ANAK] ARRAT 58647) 45497 
agag HINA А ममर ब्रम NAG | IAT GAN ATG 
оварданд | (аад Ka qa जैव ЧА ११२४१ 
ауҳтаг аар обаа АЕ] HSA DLAI A 
AAO ATA Roe аг алд AANA qas NASA RA 
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бс R gare ana मु मे एकन सिम्‌ अम 
КЛ КЫ मवेन रभे भे तषे 
Royse थे he аг ах 68| AI ATA HAYA 
RES AA Хаак AAALAC | ай SAATI aa पर Rey 
аёаа Qa дад HWNNA сар KF 
SKA] | ай л цаа SA AAN агаа ај 
ARN सुपर Gg NH BAG AAT HH AG |] > IAAT AAT SA 
FAS NAIA] Fassia A SN NAAN ASN аг BINA 
उमम गस यक्षम АА одага ача AA Ags ॐ] 
шаша цаг ард ÂA Š] Бог ац дагаа र 
чё чё Содон s нагай ч А Ваг 95 म'म 
AR UR alsa AN SV IACV Ендо Wa AN सजग AAD 
35 Gla पे] पाए प्पए हुए Rar Ola | | BR aN धार्म 
Качак йа कन्ये Qa SH АА TIA 
э | (ачач ца ац цац аш) «RAR ARIA 
{гад са RATA ac цаг AANA HAAG | 
BRA AANA GHANA AAA ZAC | адаг асаа 
JINNA RÄT NSN AŠ] VAR GT AAT AAC AT 
परि Aa Fan पिग SHDN ARRAS AVATAR 1414957 
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३२९८३३१२९१०9 पु sas nia digg ах 
WAHT TAA] 8 аа а6 агаар БА: 
SLAIN ON 4 ACA YALA सनिम्‌ TAG 2 उपर GC агау 
дагда = WAAAY OCA ÂG Š] га Эд гад 
295 गए ац BRAC SAAR HYD дї чак ०१८ ЛАГОДОГ 
NAC ya day ha Sa (E A 95а аа дА] पशुभिः 
AIRC Aaya sia Fea, огч Agaa ATT 
SSE LES पहर स= дг] जे агай А gä 
АС EEG SESS REE хагд а Е 4 मम्‌ सुम 
FRNA सैन T RAR AAR AL AE ДАГАА GA ACY Хаад” 
заа ауа ČN मु NP ад 
aN Rey а3) зо ÂE ац: аа да34) AN 
SAN HCA कसे अम 4 SEES Gare aig ry ga 
ALARA AAAS BLASS ATA] A NA AAA Ys उ 
Qamr SEG] ч наагч 3 Raaya शेर 
IIASA KATAN А“ age 
багу Ryser das] тав агаа disi] ХЭХЭ 
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RA BURAK म्‌ AA | 

qe IE Aa 5 агаг | 

AXA NA IAS पल] | | 

NATA ETA ARN 33| | 
бхаа SC] RRRA RENA аад аас 
पाशु 

RAA AEN ITA AA ANAN sal | 

VARA HAHA Лаг ага AA] | 

AVAAN SAAC AAAI] | 

RAIN IL AAV LASS] | 
ANA AN Ааага гд Ар [ANNA 
HANSA AA णुण ард TA ARONA so बैग गुए A 
цараа N'AI] रेप sary RAST SK к तयति प 
AKA AAG A VARIA Ñ हतु gary Â ESS 
QA AAAS मेर पन aiarra जुम्‌ гага गे | 
शुभ यार an ай garaga пгс EEE SSE 
бїз чагда WBA HAAS दुष मदः] 
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१३३ 
ч पिग RAS NR ॐ агац шау чаа Зарас Ау 
उखु š а) Д Ка : 5 49 VIZ पुग чау 3-85 5 aor Bay दख कपा 
4 Кеч 3< чес तममे 
да) аа PERRIER Res 
INIA ААА ААК] FAC ATA HAI रेस ag u: 
धु aA Hage qr q'ara E AB रु पुनि ЭА 
उपगु &пгог ATH HATHA A ar Gig, गम] SARA nr AGS’ 
a| Aaa P] AQT AAG ANAK A FAA HIN, 
үс Rar AA прайс AAC | मतम्‌ SIAN IRN LARC | 
Ч аг гагай аад рас айх AAT аач АЗА 
“ки! KASA aK] аа 4 ša AVA 37 
ша ац aay ag ац ааг гага Rope gs 
mayan ga Êê qazana निप ays айлаар Bass 
छेन аа чэс анҳа] Бага म्‌ शुम मु IN NA кай 
ax aus да аар IASI ATA: 
аа] aR ax ara ur बै मुख TA ga AAA 

YT ITIN Y NTA AANA AAA IK ST AENA AAA AA AGA 
чайка 403) рс Эҳ аг аад ING TANG गर] 
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१३४ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


तब Fe Aye haya मृ एवय ÂE ar Mara ога gy 
aN RA AR FART SAIS AC ASS मक्ष аашаа मरु 
айл аха Эҳ भे वेष गुव ठृ पय वक्ष देम sara 
HN ANC Яргай Yafa ara | A255 Ay 

Ranan цаа д388| Ra даадаг а) 84 
raga Tara AA 44) Raa gx са даа га 
ax 48 An agran spss gry gy गैस AK ax 


чоё Ea Naan аагагай 42 E 
ECELE 838 «4ар Өоч9догац сс ау 
| iq Warma Бал carla 5 Ялаа аах yey 
१५३२३२३, य११२बुरवमरम्‌ डम] gTr su AC АЧ 
qsqa < SRG AIA RASS баран аар १५८ 
देम्‌ nawa 1375'A ge Îr षड 
BUNA रब АЭ मय Gimp гааг Gig A'S 
Sad | FN पंण चर A NR RTA Ens पुए oT 
AK सुम मुन वणक агг Rar gaa स्च AN ASA 
BARA н давааг а D) аскар Easy ASICS 
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१३५ 
GN VIR ANS QV EN मह ऽम्‌ алчага Яаг 
ANIN IAN AR IT ащ дого A AA Š] Rage प थ 9 ८ S 
Чач Элер Akad a Ay दद 94444) (3 
$9१7 णे वेब GNA AAA Дага ईप 
TANT STARS ISN ачага ЧЫЧ 
GAN BY ARAYA AAA qara $८ | 9५ १ जे वेब ण पंप гаа) 
аруа ачак ДАМ баа 
aria दे मुर पढ़िए oy иас gy Olax) KIKAN 
NATA Aa фагчгй ङ्ग ISAT 
SE RAK a0 ay Gay Haag qasar саг 85) 
TARAF CMC ८०9८ ८८] RATNA A ABAN AA 
ахак агаа с'а 954191948 WAAR ST 
АбаЁчқку sn SANANA E RENT даагаа! 
59859 39940443858) (8 Хас ааг 
qaqa < TS ад a Эс AAG INET HA TAAN TS 
ABI AAA A HA гаг ауар АЯА | 

қанча вач 1 

харддаг а केम | 
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२१7 EIN AAG AA | 
qx xar STN | ANN | 
AAS KAK ATA] HA ALA STAN: 
aan Ка g q'an ач AAI ча RO HLA TC 
REN HAE HARA ой ац Saw उम्‌ Аа Age पर Ags 
arga पर анҳа ХА | ага NA Da षु! हश्च агаг 
ARATE TAS Na Oa गा] aaan Ba B 
ARAN Sy ANTE A D5 छेन सभेम] ARARA A 
as) SAKINA AADA X] | Яргай ० ARR 
адаа агаа ® Җа 3१ AA RSAC ANE А пада 
даац cardia वगरे qara RAIN эс чагаа: ते 
a) ASiga Aa S] ух дараа 8 Җа पैर प AANE 
цаа वनिन रु a AH NA APA AUC दे पट सैर | ATRIA 
цагаас ANTIK IK A ar Ra 3| 559 
AN STA ATIA IANA А Ha गैस EN OIA 
प Чагцаа ага qaq 448248) натка ача 
1. ЧЭ | पेष 3 
2. 8| है| arapay А Е акаба а oar AA 33 8 
бего | 
3. पष 8 
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494746 बेप gs q aS लग (бич дар зай! 

JAN AIN ОА AR аага Эд Caraga aac RE NE кдр. 
айх чаг a аго दुम ANS Rag परे чага; 

AZEN NAR HAAS Nar NTI] 2%w | 


FEQ aga AAS पार AAT | 

saña ANAK ITY TAK I ЕЛ | 

AGAR AGS ®гагчаог ааз А] | 

RÊ STARN हप च dad | 

BA's Arg qara] ач 1A AT 
AANA] 2० | 


TAIN HT २55 SAAT पे АТАК] | 
Ja saar AA aar ge айгай к | 
ac गे ८८ qg a a कुए АЧАА 94] | 
Aa easy aS INSTT 25 4| 
чога адаг гага NI1 HANSA 
I чирк Racy ALAS] FAST AARNE: 
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$| ee gA АЕ] BAST गण तम 
а&а&а954 RIST чазак адчу чау 
š ач 9:95:55) Эса A TANIA पैग агаад 
qam aan R ааа ги g q Qa GAN AN дага 
ахак EGEN रपरमम शल्य १२१२] aq 
SESE AAG IATA ३२५२ विष्‌ ठग पर гал 5) 
a Far दैष्‌ Aa Sa UG кс | 97553 म्‌. 
тэд ЗАЧ адатча дА [TAA AN: 
उवद ALAR] SAR] 545549590 
айар ARAS (885 ца аад 55) (ас! 
EVAR] FAC] ATATA ATANI аай 
RIY ITA AYNA] यप ааг сараа मुम्‌ AAA 
арц २८ ASPARTIC रण цаг алдас доо) SAK BAA 
NAR AMON AR यत पप यर BATA оргок दे а 959 
Хау ASA ZK यवम्‌ NITY TAE TATAR | 
RSE] 48713) ча гад е тог даг परे रम्‌ 95 All 
AF ATA पार 4885) ороод ду Sa ni ча एल йд 
AMARA AK Aa AVATAR ASIA ASIANA IGS, 


1. qaz BA] अ 
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ESSE AN ANA пача (керк qag F ARAE 
NRK] {огай aay aka qarg छे цана लैस पु पे ac: 
1а ачуда баас аг ай аг 
QA AN ar | санд АА ] Sar erage Aap 25 aay) 
ŞA aie SHH IVER] RRNA ETRA: 

кӯча 95-948] КА हष Rage ага: 
сад 8 ga NASH NAÊ 4 ARAVA күү gg aara 


д Ry" JK: Ka : к ay yA पर ч 9 5 0 Ray REG a3 дщ REIG yga 3 AREE ` 


ЧЭ 594444) AAA RAS AKAN saraqa 
#чагчедчгчйгачагагчааггё GF сда а ААА 
Ба За саа gA Aag ar AK ARASA] 
SAANET FRR AAA | 
पपन aA KX 3a KANA IT | 
ANAA भएन NAY मुवि дг ЎА | 
ХЗ aka xR ЯА रुप गैस | 


- Ч Ар sJ алд 

` AX RAT 

` TX 5585) Бар чё 

` ЗАЯА) 558] neq 

5 ३५१7 SANS аА SA AAA 
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зог पे बेग मेसी уд а AA ANA} | 
ачаж AAG Агага १| | 
HAAR गैस दे ACA YAR ASS] | 
ar यमप सङरे ца ча किंग 9१ 5 
qasan 8 95 मीम बे AN IFT 95 गैस qaq A Si 
RIS N'A ANS A АХА 24 | 
A aaraqaq JANAZ FATS] | 
Ага है абс аас 3 | | 
पनम्‌ ञ्च ANAK न qË s бїз | 
25२०45 даага цаа AGS AAS] ?@ | 


AUN ÄTA ANJ TARJA] Дага दाः 
ДОБ OS SN S| EE С 
वरिपरि gay AANA агаа с 
TSK ATA YR AN KEES SEC E Rygi 
ARA ATAR NG NTA YA цаа AAA g T ANAA 
AAD JAJAA дааа g qaq ug 19% 
{Апавя ас OLIN GANA 2९ | 


ад 4 Sr = 88२ आए TSA] | 
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१४१ 
INAS SEN gN AAT प्क्ष | 
чаа GTA vagaries ga 2७ i ॥ 


ANI TARINAN ÄT] अमन 
JINNAT पाम] FTAA] оа Ахаа 
MATT NAS मेष गर адаг E ] даа 259995413; 
पनेन केष स्व уба аб ааа агаа айгаа 
AAT AAT AST AAA ба ३ GA ARYA 214) 945: 
чаду а ки RASH BANGED NAG AGG AEN 


IXY А] 20 | 


SNA ARS AAD AAC PAA AN ARA N'AN АЈ 

бакас a Geax पंप यह पर्स ау मा८ विष qaq गैस HA 
IAAT 

AN A RET Sa AA HT HA AH гб AT aI Ag AS 
Agra] | 

महिस aA оку gers gore STAN AR IAG SS 481 

a a | 
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Rita By За гаг саг адал ८ुए अप чагу 
REL HERA || 


RACY MAING TRANS | 
RAV TASTAIRE A | 
са дасан मेष | 
NANAK RET 959 | 
AJANA ад цагдаа | 
чүлүгү ne GAR पुरुष! | 
E araq ARR AAN AE ANTAA] | 
5-8) ар ай TART] Эк; KEK! Зар РР 3 д: a85 गि | 
RAD SAIL АА HT TANNA 4 | 
Ra SRA TEAK Aaa ARAE 
Ч цас: 8 JINAN AER ERAT || 
डूः gassing परम йч] кое 
TINIAN HAASAN] | 
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नानासिद्धोपदेशः 


पद्माङ्कुरस्य- 


प्रज्ञो पाययोर्महासुखचक्रस्थमोङ्कारहकारादवतीणौं(र्णो) ज्ञानचेत- 
मणिसूत्रवदेकोकृत्य दोलया महामुद्रोपदेशः । 


प्रज्ञारक्षितस्य — 
कमलकुलिशानुभवित्वसद्रिन्दुरनक्षरशिखाग्रतो महामुद्रोपदेश- 
स्तत््वपारगो महासुखचक्रावतीर्णो ज्ञानतन्तुं समरसीकृत्य दोलया 
सहजयोगः । 


नेलीपादस्य-- 


कुलिशमणिनिविष्टो ज्ञानबिन्दुरनक्षरः । 
आशुसिद्धिकर: प्रोक्तो नेलीपादेन धीमता ॥ 


रविगुप्तस्य-- 


ज्ञानदीपशिखाकारो निर्माणान्जेन्दुमध्यगः | 
tan द्रावयत्याशु fem भाषितम्‌ ॥ 


कृष्णाचार्याणाम्‌- 


कृष्णाचार्यैः समाख्याता चण्डाली नाभिमध्यगा । 
आदिस्वरस्वभावाऽसौ दहत्यनाहतं मुखात्‌ ॥ 
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बौद्धलघुग्रस्थसं ग्रहे 
१४६ बौद्धलघुग्रन्थस ग्रह 


निर्माणे तिलका ख्याता वसन्तो धर्मचक्रगः | 
ट्वयोरेकस्वभावस्तु कृष्णाचार्येण ख्यापितम्‌ ॥ 


सरहपादानाम्‌- 


निर्माणचक्रट्रये नाभौ पञ्चाक्षरविभावना | 
कर्तव्या योगयुक्तेन ख्यापितं सरहेण तु ॥ 


महीधरस्य 

निर्माणचक्रे शून्यस्वभावा चण्डाली अनाहतप्रियेति महीधरः । 
भूरिपादानाम्‌- 

निर्माणचक्राद्याकारकमलवरटकेऽकारहकारौ 


मृणालतन्त्वाकारेणैकीभूयाऽनाहतद्राविणाविति भूरिपादाः | 
वीणापादस्य-- 


निर्माणचक्रे रविसोमसम्पुटज्ञानबिन्दुसमुत्थितौ रेखया आलि- 
कालिसम्पुटस्वरूपया त्रिभिवेष्ट्य पुनरुत्थितौ रेखाद्यप्रज्ञोपाय- 
स्वभावौ । एका शुक्ला धर्मचक्रात्‌ प्रतिनिवृत्य पश्येत्‌, द्वितीया 


चक्रं प्रज्ञास्वभावा अनाहतं कान्तमिवालिङ्गयतीति वीणापादम 
किल । 


विरूपाचार्यस्य-- 


निर्माणचक्रे ऽन्तरीक्षचक्रस्थमोङ्कारं मुखेन शौत्कारवाय्वप्रवेशे" 
गणयेद्‌ बुध इति विरूपाचार्यण देशितम्‌ । 
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१2 नानासिद्धोपदेश 


मुखेन घोलयेत्‌ प्राज्ञो यावदद्वयतां व्रजेत्‌ | 
अकाराक्षरहकारौ विरूपाचार्येण देशितम्‌ ॥ 


नागबुद्धे: — 


निर्माणपद्मस्थयोनिचक्रस्य कर्णिका ज्वलति धर्मचक्रगता भवेत्‌, 
संभोगस्थानाहतरेखया एकोभवतीति TTR: | 


दिड्नागस्य-- 


मुखेन निर्गमप्रवेशवायुना अकारहंकारौ तावद्‌ घोलयेद्‌ यावद- 
द्वयतां व्रजेत्‌ | ततोऽधरदशने संस्थाप्य रसनया आक्रमेदिति 
दिङ्नागः | 


मातले: — 


मुखे रक्त अंकारो निर्गमेन च वायुना । 
उपायशुक्रहुंकारप्रवेशेन च घोलयेत्‌ ॥ 


एकीभवनतो नित्यं काकतुण्डी प्रसिद्धयति । 
मुक्ताभं ज्ञानबिन्दुं नासाग्रे भावयेत्‌ सुधी; ॥ 


कर्णे वासति शब्दांश्च मातलिः संप्रचक्षते | 
मत्स्येन्द्रस्य-- 


नागसं( ?)कायमुखाक्षिकर्णनासिका अपि वा वायुयन्त्रणादधिगपि- 
(कोऽप्रि) ज्वलते वीरो मत्स्येन्द्रमतमीदृशम्‌ | 
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१४८ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


उद्देशसमुच्चय: 


प्रज्ञाशिरसि ओङ्कारमुपायशिरसि हुँद्वयमधोमुखम्‌ | अन्तर्मध्ये ч 
वज्रादिमुखे प्रज्ञास्थितवायुना हतो बिन्दुरुपायशिखाग्रं याति | 
उपायवायुना हतो बिन्दुः [प्रज्ञा] शिखाग्र याति । ज्ञानबिन्दुः सुखरूपत्वेन 
चिन्तितः सन्‌ ज्ञानदीपशिखाकार ओङ्कारवचोलिङ्गितः सुखमयत्वेन 
विभावितः सन्‌ दाहानन्तरं शिखात्‌ सुखमयभावनात्‌ | तिलका ओङ्कारो 
वसन्तो हूँकारोऽधोमुख एकस्वभावः । न सुखमयचित्तात्‌ | चक्रद्वये लॉ 
हुँ मा इत्याद्यक्षराणि ज्ञानबोधिचित्तद्रावकाणि | तदनु मु(सु)ख- 
भावनामात्रम्‌ । 


यच्चक्राट्विनिवृत्य ज्ञानबिन्दुं. मुखं परिवर्त्य पश्यति, धर्मचक्रस्थ- 
कान्तमालिङ्गति, HERAT वायुं प्रवेशयेत्‌ सुखस्वभावत्वेन | 


अ(ओ)ङ्कारं निःसरन्तं TAFE हुँकारं प्रविशद्वाय्वारूढं 
` घोलयेत्‌ | अर्थयता निःस्वभावता यावत्‌ | अधरदशनेऽ धोदन्तपड्न्तो 
जिह्वामारोच(प)येत्‌ | ява निःस्वभावता | काकतुण्डीमुखेन वायु 
निर्गमः । नरनासिकायां निर्गच्छेत्‌ | अप्रविशेद्‌(शति) वायौ हं नासाग्रे 
प्रज्ञापद्मनासाग्रे घोलरन्भ्राग्रे च वासति शब्दं. करोति सुखरूपं बिन्दुम्‌ | 


मुखादिकं प्रथमादेव भावनया हस्तद्वयाङ्गुल्या पीडयेत्‌, भावना 
प्रकर्षेण मन्त्रयेत्‌ ॥ 


॥ इति नानासिद्धोपदेशः॥ 
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भट्टरलाकरकृत: 


पञ्चाकारः 


PANCAKARA 
OF 


BHATTARATNAKARA 
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पञ्चाकारः 


नासागन्धटवर्गतोयलवणकण्ठावली शौष्वतः (2) 
Was रल्रकुलं च रागपिशुनो मौलाभिषेको रजः 
रेखावेदनवेदनाचयचलच्चामीकराभश्चिरं 

सूर्ये त्रांकृतिजो ददातु मणिभूद्यात्मतृयो(त्रितुर्या) धरम्‌ 


संज्ञाकल्लोलनंशो रसकुलिशरसो रागदम्भोलिसेकः 
संज्ञास्कन्धाम्लजः कुसुमसमयस्तादिदन्ती हकारः 
जिह्वावेक्षासरोजध्वजकमलकुलं तुर्यधामाऽप्रदोषं 
रक्तो ही:कारजन्यामितरुचिरवताद्‌ ब्रश्नधामा समाधिम्‌ 


संस्कारस्कन्धकायः कटुहरितहय्रीष्मर्सस्कार ईर्ष्या 


थः 

कृत्यानुष्ठानखड्ग | 
स्पर्शाकार; पवर्गः ब(प ) वनरयरणद्वज्रघण्टाभिषेकः 
सूर्ये खँकारजन्मा भयमभयकरोऽमोघसिद्धिहरीतात्‌ 
सद्यः कर्पूर[ शुभ्र ]द्युतिरसविलसदवज्रघण्याभिरामः 


कषायः 
सोपक्लेशप्रदेशप्रभवसुसमयः шиг कषा 


आप्रत्यूषोप 


वादः श्रीधर्मधातुः . श्रियमभितनुतां हुंभवो वञ्रसत्त्वः 
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१५२ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


लंकारबीजोद्धवचक्रचिह्ा पीयूषरोचिर्धरणीस्वभावा | 
चन्द्रानुमा मोहनमोहशुद्धा मैत्रीमयी तव हिताय च लोचनाऽस्तु ॥ € Il 


अब्धातुः करुणाधिष्ठा कृष्णा मांकारजातका । 
मामकी साधयेद्‌ द्वेषकुलिशेनाशु चन्द्रमाः ॥९॥ 


चन्द्रस्था पद्मिनी रक्ता तेजोधातुस्वरूपिणी । 
मुदितासंभवा शुद्धराग[चिहा च] पाण्डरा ॥१०॥ 


श्यामा समीरशुद्धा YE नीलनीरजं दधती । 
हस्तपक्षापद्मा) च परमा तारा तांकारजा मारभज्ञनी ॥११॥ 


शशभृदि[ वगुणाढ्या रविमण्डलिनी]हारसंभवा पीता | 
शुद्धं तु पिशुनभावं दिशतात्‌ त्वयि वञ्रिणी समणिः ॥१२॥ 


तादात्म्येन च लोचनाप्रभृतयो बुद्धादिभिः पञ्चभि- 

iad निजमुद्रया पुनरमी द्वेषेण बुद्धादयः | 
द्वेषो чул शाश्वतभिदा तेनाप्यसौ वञ्रधृक्‌ 

< युगनद्धशुद्धमधुना तद्विद्धि. विश्वं गुरोः ॥१३॥ 
पञ्चाकारमिमं कृत्वा RT: कृती । 
संलेभे यत्कृतं भूरि तेन लोकोऽस्तु =з ॥१४॥ 


॥ इति भइरलाकरकृतः पञ्चाकारः समाप्तः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चाकाराभिसम्बोधिः 


PANCAKARABHISAMBODHIH 
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पञ्चाकाराभिसम्बोधिः 
नमो बुद्धाय 


प्रणम्य पञ्चबुद्धान्‌ योगिनीश्चापि भक्तितः | 
पञ्चाकारमहं वक्ष्य आत्मनः स्मरणाय च I 


ॐ स्वभावशुद्धाः सर्वधर्माः स्वभावशुद्धोऽहम्‌ | 39 योग- 
विशुद्धाः सर्वधर्मा योगविशुद्धोऽम्‌ | 32 शून्यताज्ञानवञ्रस्वभावात्म- 
कोऽहम्‌ । 


वज्रसत्वो RUAN मतः । 
रेखा रत्राधिपस्यै(श्चै)व हकारोऽमिताभ उच्यते ॥ 
३कारोऽमोघसिद्धिस्तु पञ्चबुद्धात्मक जगत्‌ I 


पूर्वे वेरोचनः | शुक्लवर्णः, чча: रूपस्कन्धः, CS, 
महाचीनक्रमः, मानविशुद्धिः, आदर्शज्ञानवान्‌, वज्राभिषेकः सूर्यमण्डली, 
वरदमुद्रा, अस्य बीजं 91 | 


दक्षिणे रत्रसंभवः | पीतवर्णः, E: वेदनास्कन्थ :, रलकुल:, 
सूर्यमण्डली, समताज्ञानवान्‌, वरदमुद्राधरः अस्य बीजं त्रा | 


संज्ञास्कन्धः, उत्पत्ति- 
पञ्चिमेऽमिताभः | रक्तवर्णः, पद्मचिह:, MOT: उत्प 
क्रमः, रागविशुद्धिः, प्रत्यवे क्षणाज्ञानम्‌, वज्राभिषेकः, सूर्यमण्डली, 
समाधिमुद्रान्वितः, अस्य बीजं ` Өр! 


उत्तरेऽमोघसिद्धिः | हरितवर्ण:, खड्गचिहः, CAR, 


कर्मकुल:, विश्ववज्जक्र मः, ईर्ष्याविशुद्धि ;, [क 
घण्टाभिषेकः, सूर्यमण्डली, अभयमुद्रान्वितः, अस्य 
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१५६ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


मध्येऽक्षोभ्यः | कृष्णवर्णः, विज्ञानस्कन्धः, चक्रसत्त्वक्रमः, द्वेष- 
विशुद्धः, सुविशुद्धधर्म धातुज्ञानम्‌, उदकाभिषेकः, सूर्यमण्डलौ, भूस्पर्श- 


मुद्रान्वितः, अस्य बीजं हू | 
योगिनीनां वर्णचिह्वानि कथ्यन्ते 


अग्निदिशि लोचना | शुक्लवर्णा, पृथ्वीधातुस्वरूपिणी, 
मोहविशुद्धा, तथागतकुलोद्भवा, मैत्रीविहारिणी, वामे चक्रधरा, दक्षिणे 
वरदा, चन्द्रमण्डलिनी, अस्या बीजं 'लां' | ३% .............. ज्वल तिष्ठ 
सिद्ध मारण(णि) सर्वार्थसाधनि मम शान्तिं कुरु स्वाहा | 


नैऋत्ये मामकी देवी | कृष्णवर्णा, अब्धातुस्वरूपिणी, 
द्वेषविशुद्धा, वज्रकुलोद्भवा, करुणाविहारिणी, वामे THU, दक्षिणे 
वरदा, चन्द्रमण्डलिनी, अस्या बीजं 'मां' | ॐ संस्कारशान्तिकरे घुट 
घुट घुटिनी घोटय-घोटय घुरिनी................. स्वाहा । 


वायव्ये पाण्डरा । रक्तवर्णा, तेजोधातुस्वरूपिणी, वाचा विशुद्धा, 
अमिताभकुलोद्भवा, [मुदिताविहारिणी,] वामे पद्मचिह्णा, दक्षिणे वरदा, 
चन्द्रमण्डलिनी, अस्याः बीजं ° ЧЇ! | 39 कट विकट निकट कष्टं कर 
कपाट स्वाहा । 


ऐशान्यां तारणी । श्यामवर्णा, वायुधातुस्वरूपिणी, ईर्ष्याविशुद्धा, 
अमोघसिद्धिकुलोद्भवा, उपेक्षाविहारिणी, वामे उत्पलधरा, दक्षिणे वरदा, 
चन्द्रमण्डलिनी, अस्याः बीजं 'तां' । ३ तारे तुत्तारे [तुरे] स्वाहा । 


मध्ये वञ्रधात्वीश्वरी। गगनवर्णा, गगनस्वभावा, रत्लसंभवकुलो- 

द्रवा, सूर्यमण्डलिनी, वामे पद्मधरा, धर्मधातुचिहृपञ्चसूचिकवञ्रधरा, 

वरदा, अस्याः बीजं ‘ai’ | ॐ प्रज्ञे महाप्रज्ञे श्रुतिस्मृति[ विजये 
श] स्वाहा | 


विड्‌ वैरोचनः, मूत्रे अक्षोभ्यः, रक्ते रत्नसंभवः, शुक्रे अमिताभः, 
मत अमिर s | रत्नसंभव:, शु Ç 
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पञ्चाकाराभिसम्बोधिः 
; १५७ 


रूपशब्दगन्धरसस्पर्शधातुषु--[रूपे वैरोचनः, शब्देऽक्षोभ्यः], 
गन्धे रत्नसंभव:, रसेऽमिताभः, कायेऽमोघसिद्धिः, धर्मधातुर्व्रसत्त्वः | 


चक्षुः श्रोत्र्राणजिह्वाकायमनःस्विति--चक्षुषोर्वैरोचनः, श्रोत्रयोर- 
क्षोभ्यः, घाणे रत्नसंभवः, जिह्वायाममिताभः, कायेऽमोघसिद्धिः, मनसि 
ATE: | 


चक्षुर्विज्ञाने रूपवञ्रा, श्रोत्रविज्ञाने शब्दवज्रा, घ्राणविज्ञाने 
गन्धवञ्रा, जिह्वाविज्ञाने Wan, कायविज्ञाने eas, मनोविज्ञान 
धर्मधातुवञ्ा | 


अङ्गन्यासस्तु कथ्यते- 82 कारे चक्षुः, CHR श्रोत्रम्‌, डाकारे 
घ्राणः, हंकारे जिह्वा, खंकारे कायः, dar शिरः | चक्षुर्भ्यां क्षितिगर्भः, 
श्रोत्रयोर्वज्रपाणि:, wort: खगर्भः, जिह्वायां लोकेश्वरः, काये 
सर्वनीवरणविष्कम्भी, मनसि समन्तभद्रः । 


पूर्वे यमान्तकः | कृष्णवर्णः महिषारूढः, वज्राङ्कुशगृहीतहस्तः, 
वत्रडाकिनीसमापन्नः, सूर्यमण्डली, अस्य बीजं | 


दक्षिणे प्रज्ञान्तकः | सितवर्णः, सिंहारूढः, वञ्रपाशगृहीतहस्तः, 
वञ्रनखीसमापन्नः, सूर्यमण्डली, अस्य बीजं हू | 


पश्चिमे पद्मान्तकः | रक्तवर्णः, व्याघ्रारूढ:, वञ्रघण्टागृहीतहस्तः, 
अपराजितासमापन्नः, सूर्यमण्डली, अस्य बीजं “б! 


चतुस्तथागतविशुद्धाश्चत्वारः क्रोधाः | 


इदानीं धात्वायतनानि कथ्यन्ते पृथिवी कठिना, Е А 
कर्म, अस्थि-अन्त्र-नहरु-दन्त-त्वच-केश-रोम-नखा ОП पृ 
चातुः | 

१ 
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अब्धातुः, द्रव [रूपं] ....... संग्रहकर्म, तडागोदकम्‌, नद्युदकम्‌, 
श्लेष्मोदकम्‌, सिंघाणोदकम्‌, अक्षिजलम्‌, मूत्रजलमित्यादि | 


तेजोधातुः । नाभ्युष्णम्‌, हृदयोष्णम्‌, सर्वाङ्गोष्णम्‌, संशोषणम्‌, 
उष्णत्वम्‌, कर्मशोषणत्वम्‌, परिपाचनत्वम्‌, लघुत्वमिति तेजोधातुः | 


आकुञ्चनम्‌, प्रसारणम्‌, गमनागमनम्‌, निःश्वासः, उच्छ्वासः, 
उद्वाहः, प्रवाहः, निर्वाहः, संवाहः, कूर्मः, कृकरः, नरदत्तः, धनञ्जय 
इत्यादि वायुधातुः । 


शून्यव्यापकं कथं ग्राह्यग्राहकादीनामाकाशधातुः, एते योगिनां च 
तथागतानाम्‌ | रसायनं कथ्यते-तिक्ते अक्षोभ्यः, मधुरे वैरोचनः, लवणे 
रत्नसंभव:, अम्लेऽमिताभः, कटुके अमोघसिद्धिः, कषाये AMA: | 


कवर्गे वैरोचनः, चवर्गे अक्षोभ्यः, cat रत्नसंभवः, Чай 
5 पवर्गे अमोघसिद्धिः, यवर्गे asad: | इमानि व्यञ्जनानि 
भवन्ति । 

अआइईउऊऋऋ ल ल ए ऐ ओ औ अं अः देवीनां 
बीजानीमे स्वरा भवन्ति । अकारादि प्रज्ञा । 


वैरोचनोऽक्षोभ्येण मुद्रयेत्‌, अक्षोभ्यो वज्रसत्त्वेन मुद्रयेत्‌ | 
वञ्रसत्त्वः केन मुद्रयते, पितापुत्रन्यायेनाक्षोभ्यो न मुद्र्यते, अपरः 
तथागतानामक्षोभ्य एव नायकः | 


'_दिनभेदस्तु कथ्यते--प्रत्यूषे वैरोचनः, मध्याह्ने अक्षोभ्यः, प्रहरत्रये 
रत्रसंभव:, अपराह्नेऽमिताभः, अरद्धरात्रौ अमोघसिद्धिः, तृतीयप्रहरादिं 
प्रत्यूष यावद्‌ वञ्रसत्त्ः | दिवा वञ्रसत्त्वः, निशि प्रज्ञा | 


शरदयक्षोभ्यः, हेमन्ते वैरोचनः, प्रावृषि र्रसंभवः, वसन्तेऽमिताभः 
ग्रीष्मेईमोघसिद्धि,, शिशिरे area: । धर्मे धाता агата sm 
Te: चित्ते वञ्रसत्त्वः, सर्वत्रैलोक्यामेकार्थवञ्रसत्वः प्रशस्यते | 
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पञ्चाकारात्मकं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ 
यद्यपि बाह्यनिर्विकल्पमयं दृश्यते जगत्‌ 
पञ्चस्कन्धस्वभावेन чә: प्रकीर्तिताः 
पञ्चावरणनिर्मुक्ताः ЗЭЭГТ: पञ्चकौलिकाः 


कानि पञ्चावरणानि ज्ञेयानि 2 


क्लेशो जन्म च कर्मेति ज्ञानाज्ञानं(ने) तथैव च 
पञ्चावरणानि चैतानि कथितानि तथागतैः 


एवं विमृष्यमाणो हि भावयेत्‌ सततं सुधीः 
प्राप्नोति चाग्रजां बोधिं सम्यक्संबुद्धभाषितम्‌ 


॥ इति पञ्चाकाराभिसंबोधिः समाप्तः ॥ 
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दिड्नागपादानाम्‌ 


योगावतारः 


YOGAVATARA 
OF 


DINNAGAPADA 
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योगावतारः 
नमस्तारायै 
श्रुत्वा शास्त्रमुदारं निश्चित्य पारमार्थिकं तत्त्वम्‌ | 
मृद्वासनोपविष्टः सश्रद्धो योगमारभेद्‌ [योगी] ॥१॥ 


ग्राह्मग्राहकमुभयं नोभयमहमेव निर्वृतिर्मग्न इति | 
बहुविधविकल्पजालं प्रविज्ञाय मनःसमापत्तिः 13! 


ज्ञेयं विलोक्य सकलं मा योगमेव निर्भासम्‌ | 
प्रविवाच्ये देहे यत्‌ तत्तथताज्ञानवत्रेण 13! 


सर्वाकारविवर्जितमाद्यन्तविभागरहितमविकल्पम्‌ | 
निमर्लसहस्रदीधितिनिर्भिन्नमेति सर्वं गगनमिव ЗЭ! 


स्वाकारमात्रशेषं पश्यति चित्तं स्वमाद्यनुत्पन्तम्‌ । 
येनापि पश्यतीदं तदपि तथैवावलोकयति ॥५॥ 


सोऽनुपलम्भोऽचित्तं तथताज्ञानं तत्कोटिञ्च | 
एवं तमसोऽभ्यासात्‌ प्रज्ञावेदितनिरोधमाप्तोति ॥६॥ 


ताभिर्युक्तो योगी सत्तवार्थमनेकधा कुरुते | 
अस्मिन्‌ чї тэта तिष्ठति योगी सदार्यमध्वानम्‌ ॥०॥ 


Хай दनघवायौ गिष्कम्प्यं क्लेशमाराद्यैः | 
प्रज्ञापारमितां वास्मिन्‌ सर्वदा प्रवृत्तस्य ॥८॥ 


सिद्धयन्त्यन्ये बहवः समाधियोगदानरागाद्याः ॥ Q Il 


॥ योगावतारः समाप्तः ॥ 


॥ कृतिरियमार्यदिड्नागपादानामिति 1 
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399 ЧАЙДА] 891995 ARNA SI 
догада А] ANIA AEN RAN AAA а JENA 


BASU | 


ANA NSN A Sa q'a HN ANIC | | 
Aa ara NGG 95 भ C S gi | 
IHR REN पति уа JAN | | 
ARO ma NAN зага 484455] 2] 


"aK AR ARG ARIS AGN Qa 551 | 
AWARE AC ACA RRN ANAE] | 
а ха ага ağaca | 
SANNA AANA 3 | 
уа ай ху] | 
Яаг агцагдагцалцаагаагар | 

पुत 

2 पे प्रेषण 


3 ЧАА] YA 
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ãN AIX AAT] 


RIA ITA ANKE A | 
патаага ад ар а | 


GSU A HAIN SAF भे AT ILA OY | 
Яга जगत Ba ET । 
NAR AR AK AX AK EN | 
HG N N ANY AAAS ACTA Gale] 


ас расча | 
Ч гааг TASA Ас агас] | 
Чаус ARIAT | 
асла 4949 д | 


цацаг аас бга 74641948) | 
VARA SL ALAC RT AYA SAA] | 
AAL RAHN AINA TANGA] | 
AKA RATA ART AIA] S| 
SS ee ee 
' ЧАА ay 
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апган पवय | 
AAR гад дака Дагы Az | 
RRC REA AAAA A агар | 
аё पति да ATTA ATI Aay] 


APS एल NEINAR ANATA] | 
Saywa AORN qaspa | 
दुहे तुरे मेपल ЙЕЛ | 
a ACN पुर पक्ष यकष पा बै युन 


GA ANY XAS NONI] | 
арга сай да इष TATNA A] | 
дагара саг Sina ua Bc 2:04 | 
मार वडया аа EIN NA AI] 2 | 


цаа ENAA N AE Say | 
ЕЕЕ гч NINA] | 


1 чё] 84 
2 उँ पस 
3 чах] ца 


СС-0. Jangamwadi Май Collection. Digitized by eGangotri 


ELEC BIKE цку үс 


SAI APA RASS AIT HNA] | 
JAN SS Na पर Gay ААД 20 | 
хас догол дага 4548897 с Gar 

PANES NEI | 


ee EDS aa 
l qa न्यु A | 
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स्वाधिष्ठानप्रभेदः 


SVADHISTHANAPRABHEDA 
OF 


ARYADEVAPADA 
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ज्ञानमूर्तिं नमस्कृत्य सर्वदृष्टिविदारकम्‌ | 


स्वाधिष्ठानप्रभेदोऽयं वक्ष्यते कृपया मया 


अस्तीति कल्पना यावत्‌ तावच्छाश्वतकल्पना 
शाश्वताभिनिवेशोऽयं नेदं मायास्वलक्षणम्‌ 


नास्तीति कल्पना यावत्‌ तावदुच्छेदकल्पना 
उच्छेदाभिनिवेशोऽयं नेदं मायास्वलक्षणम्‌ 


अस्तिनास्तित्वनिर्मुक्ता मध्यमा या तु कल्पना 
मध्यमाभिनिवेशोऽयं नेदं मायास्वलक्षणम्‌ 


यत्‌ सत्यं संवृतिः प्रोक्तं बुद्धार्ना कायलक्षणम्‌ 
सेयं माया समुद्दिष्टा स्वाधिष्ठानमिहोच्यते 


येन व्याप्तमिदं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ 
यो नाप्यतेऽल्पपुण्यैस्तु व्याकृते(तै)रेव लभ्यते 


नात्र शौचं न नियमो न तपो नच दुष्करम्‌ 
अदुष्करैरनियमैः FOF) सिद्धयति 


एवं विज्ञाय तत्त्वज्ञो यं स्मरेच्च मुहुर्मुह | 
सिद्धयते तस्य बुद्धत्वं सर्व 
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॥७॥ 


: ॥८॥ 


१७२ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


मायास्थं च सदा देवाः पालयन्तीह योगिनः 
чаа भवत्येव मायोपमसमाधिना 


वज्रायुधं महावीर्यं सर्वमारोग्यसत्सुखम्‌ 
дэг च संप्राप्य यात्युत्पतति स्वेच्छया 


алаг | सत्त्वाश्च दर्शनेनैव चोदिताः 
लभते वाञ्छितं सर्व मायोपसमाधिना 


स्वप्नमायोपमान्‌ धर्मान्‌ बौद्धाः सर्वे वदन्त्यपि 
सत्यं ते न प्रजानन्ति स्वाधिष्ठानबहिर्मुखाः 


[विज्ञान]वायुसंयुक्तं छायाकार(रं) मनोमयम्‌ 
स्वज्ञानं ते न पश्यन्ति [माया] दृष्टान्तमोहिताः 


अनन्तेष्वपि कल्पेषु श्रुतिपारङ्गतैरपि 
गुरुवक्त्राद्‌ विना माया साक्षात्कर्तु न शक्यते 


तस्मान्मानं परित्यज्य बुद्धत्वफलकाङ्क्षया 
वञ्जयानं समारुह्य यत्मेनाराधयेद्‌ गुरुम्‌ 


इदानीं च प्रवक्ष्यामि mate सुदुर्लभम्‌ 
यं ज्ञात्वा विचरेद्‌ योगी सर्वबुद्धमयो भवेत्‌ 


पृथिव्यादीनि चत्वारि तथा शून्यचतुष्टयम्‌ 
[अष्टाकाराणि पीठानि] विनाशोत्पत्तिहेतवः 
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| 
॥९॥ 


| 
ll $o || 


| 
॥ ११॥ 


| 
IESE 


| 
॥ १३॥ 


| 
॥ १४ il 


| 
॥ १५॥ 


| 
॥ १६॥ 


| 
॥ १७॥ 


स्वाधिष्ठानप्रभेद: १७३ 


९प्रभास्वरान्महाशून्यं तस्माच्चोपायसंभवः | 
तस्मादुत्पद्यते प्रज्ञा तस्याः पवनसंभवः ॥१८॥ 


पवनादग्निसंभूतिरग्ने[ श्व] जलसंभवः । 
जलाच्च जायते पृथ्वी सत्त्वानामेष संभवः ॥१९॥ 


भूधातुलीयते तोये तोयस्तेजसि लीयते | 
तेजश्च सूक्ष्मधातौ च वायुश्चिते विलीयते ॥२०॥ 


चित्तश्चैतसिके लीये[ता]विद्यायां तु चे(चै)तसम्‌ | 
सोऽ(सा)पि प्रभास्वरं गन्छेन्निरोधोऽयं भवत्रये ॥२१॥ 


अनादिकालिकं ह्येवं भेवचक्रं प्रवर्तते । 
यावन्न पश्यत्यात्मानं मायोपसमाधिना ॥२२॥ 


स्वसंवेद्यो(द्या)हि सा माया तार्किकाणामगोचणा । 
निजदेहस्थितौ चापि मन्दपुण्यो(ण्यैः) न लभ्यते ॥२३॥ 


ज्ञायते परमेकेन स्वदेहे साऽविकारिणी । 
गुरुपादप्रसादेन दृष्टान्तैरुपलक्षिता ॥ २४॥ 


निधयो मणयश्चापि पृथिव्यामुदकं यथा | 
विद्यमाना न दृश्यन्ते तथा देहेषु सर्ववित्‌ ॥ २५॥ 


मायामरीचिर्गन्धर्वनगरः शक्रकार्मुकम्‌ । 
दर्पण:(ण)प्रतिबिम्बश्चोदकचन्द्र[ :] ml: ॥२ 


और आर्यपाद के 
१ यहाँ से चार श्लोक (१८.२१) सेकोद्देशटीका (go ५१-५२) में आर्यदेवपाद 
नाम से उद्धृत हैं । 
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१७४ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


स्वप्नमायाभ्रपटलं विद्युद्बुद्बुदसंज्ञिता 
माया द्वादशदृष्टनतैर्विसतरा चैकलक्षणा 


आसां विस्पष्टतारूपं यद्देवतालम्बनं प्रति 
मायात्रयं समुद्दिष्टं यत्नतस्तत्प्रकी्त्यते 


दर्पणप्रतिबिम्बं च शक्रचापमथापरम्‌ 
तृतीयं заа च _ मूर्तिमेतैर्विभावयेद्‌ 


सूत(त्र)के акеңер पञ्च बुद्धकुलं महत्‌ 
तत्तत्कुलसमुदभूता देवताश्च पृथग्विधाः 


दूतदूत्यस्तथा क्रोधाश्चेटचेस्यशक्च किङ्कराः 


न ते सन्ति न भाः(ताः) सन्ति सत्त्वार्थं प्रतिदर्शिताः 


एतत्सर्वं हरेद्‌ योग(गी) संहरेदपि चात्मना 
मायोपमसमाधिस्थो मण्डलाद्यपि विस्तरम्‌ 


वर्णान्‌ नानाविधांश्रापि स्वाधिष्ठानेन योजयेत्‌ 
शोकं भयं विरागं च очо स्खलितं तथा 


दुष्टं च दौर्मनस्यं च gE दुष्कृतं तथा 
दुर्गन्धं qe चापि दुःस्पर्श चैव यद्‌ भवेत्‌ 


| 
॥ २७॥ 


| 
॥ २८ ॥ 


| 
II २९ ॥ 


| 
॥ ३०॥ 


| 
॥ २१॥ 


| 
॥ २२ Il 


॥ ३३ II 


तास्ता विरूपाः प्रकृतां(ती:) स्वाधिष्ठानेन शोधयेत्‌ ॥ २४॥ 


विण्मूत्रादिप्रवृत्तिथ्च ज्वराद्या व्याधयश्च ये 
स्वाभाविका जराद्याश्व तेषां माया चिकित्सितम्‌ 
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i 
॥ ३५॥ 


स्वाधिष्ठानप्रभेद: 
येन धर्मेण बालानां संसारो भुवि वर्धते 
“чач धर्मेण संसारो न विवर्धते 


सुखाः कामगुणाः पञ्च बालानां बन्धने मताः 
योगिनस्तेन धर्मण बुद्धत्वं साधयेत्‌ पुनः 


रागो हर्षस्तथा प्रीतिमेत्री च करुणा तथा 
उपेक्षा मुदिता चैव बलमुत्साह एव च 


शौर्य वीर्यं तथा Чї हठत्वं साहसं तथा 
स्वरूपा: प्रकृतीश्चान्याः स्वाधिष्ठानेन संच(ह)रेत्‌ 


एकमुद्रासमायुक्तश्चतुर्मुद्रायुतोऽथवा 
अन्तःपुरगतो वापि स्ताधिष्ठानमनुस्मरेत्‌ 


रूपं शब्दं तथा गन्धं रसं स्पर्श च शोभनम्‌ | 


अनुभूयात्‌ सदा योगी महासुखपदे स्थितः 


ततं चैवावनद्धं wwe शुषिरमेव च 
वाद्यं चतुर्विधं योगी स्वाधिष्ठानेन निर्विशेत्‌ 


शृङ्गारादीन्‌ रसान्‌ सर्वान्‌ नवनाटकसंज्ञकात्‌ 
अनुभूयात्‌ सदा योगी मायोपमसमाधिना 


योगतन्त्रे wafers ये च विस्तराः 
तांश्च प्रवर्तयेद्‌ योगी माययाऽनुपलम्भतः 


उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ वापि हसन्‌ जल्पंस्तथैव च 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ भुञ्जन्‌ 


| 
॥ २६॥ 


| 
IL ३७॥ 


| 
॥ २८॥ 


II ३९॥ 


॥ ४० ॥ 


॥ ४१॥ 


| 
II < Il 


| 
II ४२ 11 


| 
II ४४ |! 


| 
|| < Il 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७५ 


१७६ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 
जगत्यन्याश्च याः क्रीडा नानासङ्कल्पकल्पिताः 


विचरेत्‌ ताश्च तत्वज्ञ महारागनये स्थितः 


स्वाधिष्ठानमिदं प्राप्य सर्वदृष्टिविदारणम्‌ 
सर्व कुर्यान्न कुर्याद्‌ वा यथारुचितचेष्टितः 


चैत्यकर्म न कुर्वीत न च पुस्तकवाचनम्‌ 
करोतु वाचयेच्यापि स्वाधिष्ठानक्रमेण तु 


देवान्‌ न वन्दयेदेवं भिक्षूंश्चापि न वन्दयेत्‌ 
अथवा वन्दयेत्‌ सर्वान्‌ स्वाधिष्ठानक्रमेण च 


मन्त्रन्यासं न कुवीत Ye तथैव च 
मन्त्रजापं न कुर्याद्वा कुर्याच्च प्रतिबिम्बवत्‌ 


मदीयं दृश्यते चित्तं बाह्यमर्थं न विद्यते 


एवं वै भावयेन्मायां तथतामप्यनुस्मरेत्‌ 
अनन्तध्यानविधिना मन्त्रमूर्तिसमाधिना 
यदि माया न लब्धा स्यात्‌ सर्वभूमिफलाय वै 
देहभोगप्रतिष्ठा च भूमिपारमितादयः 
बुद्धऋद्धिविकुर्वादि सर्व मायाविचेष्टितम्‌ 


| 
II ४६॥ 


II ४७ 11 


॥ ४८ Il 


| 
॥ ४९ 1! 


| 
॥ ५० ॥ 


| 
॥५१॥ 


| 
॥५२॥ 


| 
॥ ५२ || 


आदर्शबिम्बे सकलं स(सु)युक्तं रूपं यथा स्वच्छतरं विभाति। 
अशीत्यनुव्यञ्जनलक्षणाढ्यो देहस्तथा वज्रधरः सदैव ॥ ५४॥ 


Зета वियति दृष्टमनेकवर्ण 


लोकस्य दर्शयति कर्मशुभानि यद्वत्‌ |! 


३ अमृतकणिकाकारस्य नामसंगीतिटिप्पण्याधारेण पूरितोऽत्र पाठ: | 
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स्वाधिष्ठानप्रभेद: र 


एवं च वञ्रधृगवाप्य सिंतादिवर्णं 
[सम्पा]दयत्यविकलं खलु [कर्म] तद्वत्‌ ॥५५॥ 


यद्धेमरूप्यमणिशङ्कशिलाप्रवाल- 
वैङूर्यताम्ररजतादिषु संस्थितश्च | 
तत्रैव(क) एव हि शशी गगनोदरान्ता- 
द्या(दा)वर्तमानवपुषा प्रतिभाति यद्वत्‌ ॥५६॥ 


एवं स नाथः खलु चित्तवञ्रो नानाविधस्तिष्ठति जन्तुवर्गे | 
स चाप्ययं स्वात्मनि विश्वरूपो मायामयो व्याप्तसमस्तलोकः॥ ५७। 


रूपादिपञ्चकमथायतनानि यानि 
अष्टादशेति चोदिताः खलु धातवश्च | 


ज्ञानानि पञ्च विषयाश्च जगत्समस्तं 
मायामयः स॒ इह वञ्रधरोऽपि नान्यत्‌ ॥५८॥ 


यं पर्वता अष्टमहासमुद्रा द्वीपाश्च सवे नरकादिभेदाः | 
यत्‌ स्थावरं जङ्गममेव GE तत्तत्‌ स्वयं सर्वविदेव नान्यत्‌ ॥५९। 


एवं स्वचित्तमयमेव जगत्समस्तं 
विज्ञाय मोक्षभवकल्पनया विमुक्ताः | 


ये न भ्रमन्ति भवकल्पमहार्णवेषु 


तेभ्यो नमो$5स्त्वखिलसंस्कृतपारगेभ्यः Gol 


п स्वाधिष्ठानप्रभेदः समाप्तः ॥ 


॥ कृतिरियमार्यदेवपादानाम्‌ ॥ 


СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RAHA वेह AA INNEN एन रु A 


aR EFPIA АЯА || 
кча गुल qaq AABN кущ SIRE 
ANSI TABAN] 


PT ANN SH ATASAN] | 
RSNA | 
цаа алдаад даг 03) | 
AFANAR АКА 5] ” | 


93895 

हैक कप हि | 

STATLAR वेक पक] 
оа 53 95 38| 2 


— ——=а — — 


AR SAV IE] | 
FAD SS AA YA | 


чїй शुभदम्‌ 
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ITI INET Rarer हुम т 


SKAT АКА AXAR ATA ` | 
одос ARASA KA १ | 
ÄR SN NAL ART SN AÂ] | 
TRY IC STN | 
RAN YAK NAGA Аа | 
ад усаа 415495 अन] = | 


७७ р | 
सवु SAINT 5494 | 
Aaa Ay ALAA शज | 
цаа Sa शक्रश शने ÉSA " | 
HAC ही AA AEN Sa AA | 
पार विधा गैस है तमाम Bal | | 
पर ठग्स Sala AN 5 a| | 
Aaga ўч такаа ५ | 
पारप Baru mA а 4А | 
sm qaqan AN | 


= क 3 851 
| чё y JSI 
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१८० 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


кла: RA Sa u Qs ATONE |] 
RAR सने ANAT ATAJA ० 


ATAYA AR 

кх KA ठग 5१ A 

цагаа मरि aaya 81 
Д.брагадагаагад цагаа А 


ANNA дага A] 
Jay A br Ea मुः 
HAN SY ааа ANAJ C 


RE RADAR цаг S| 

ос” aK 95; ae дё: al Éq 

AIAN HAVE AA वग S] 
БОСА 20 


г, Су 9 K MAY ANA aK ца) 
NAAN SA) адаг सर ак] | 
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| 
| 


— —— —— рч 


—— — 


ATI AN ATAA Aaa" | 2 


Jay iien Sy | 


RADAR RUNS क्रेन ATAJA 29 | 


AIDA HANA! má : 3 Ха 7) 
RRA Ga पश ОАА पयसा 
ANA Ra NAKA aN 24 


AA gar पति केन aK यनेक | 
RAGAN ARIKAR रण ४१ | 
цайг аг дагцаг| | 
хордалар 2१ | 


TMT духа AAA] | 
Ja AA Xara 751 | 
AAR SEATAN | 
रमम аад A A97 хаа 
\ AZ] al 
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१८२ बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


RQ п AEN yen AS] 

AIR GA qar I AAS AY 

Ze वेग पतन aN 
ааг ANNI २" 


वैन मृ TR AS SS ч 
२537०५२१5829 
KATAN AN ar शुरु | 

эд ACAT SNA FCN ATA] 2७ 


ay OP AIA A SAN प ८८] 
SERE SEI 

N aI RRE 

JK RETNA HR Garg] Da) 
दषम ने 8248) 

A RITA AK AT ANS | 


1 Ҹа ÂN] 
2 А] см 
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ART 5а 8га Rare garage ng шү 


догага Af! | 
ога тд адада] 4 | 


ARMA AAR रण | 


дог ааг 88) 


| 
HUN S'S AIK ATAJA | 
| 
| 


оддог  аагаагадд 2९ 


5 
° 
a 
a 


`D 


D 


ог INAJI 5] 


5 5 
TAA Sar zam J 
۹4 


| 
| 
AR AAA AY ni | 
KRANA гө 0) १० | 


RANA Rasana AAI | 
ÑAN JCal AALS AI | 
Sol's" ans RIE S] | 
NCC i aae s १ | 
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१८३ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


नक HAA RA उठ ण | 


AAA AAS AST цаад | 


ханд агу q Sl | 
Зар гї пг Qa ८] | 
дол NTN As | | 
ARR AN KAR ANIA AIF 43 | 


дотада AS | 

अप पेग पेषे амач 
Д9 ASS AN] 
Taian а) al a= 
AYALA AGA कुमा | 
PAIK पशुश्च] | 
DARA AN ANTS aa диаг] | 
CNK Ha чага A 297| a | 
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ITI पुच TATA Raraga aA a] 


KAA KRESS | 


of 
a AR 4 49555 aS | 


681 2: ) 


Яа 5< ष | 
| 
| 


2ч) 


А асс 99А 
NENTEN AAA] १० 


a ८ T 


२४०5 नैम ह पक्ष Gii E t Эр | 
yaa qara <A 75| | 
3 NANN KARA ANA | 
5559859 व्य 5 Чэ | 257 | 


Зүс वेने чачагаба 551 | 
ос Sa sa a रे ANASI | 
ANAS AYTAN] | 
Se ” | 


JY NASA AAAS ९४१ १९] | 
Задгай адаг агаа | 
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१८५ 


१८६ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


YAEY ATATA] 

RAAT UA ने AL дад १° 
цаг पुठ KARTAN गुल] 

АЗ पंप Qa A ATTE 

af raa x75 asa] о 37 
१४२३००६२५५१5 Ay 
даагаа 85 SSAA 
NARA ENE ZHAN Час | 
БААС 38 


Ja SIN AT IS | 
gary पुर प्याज 

JRA RETINAL कपात 
20 Даг яа 
शप qani पार бїл A | 

दे पविम ङ रई ई 

бс, TRARA x БЕЛ 
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२5 धुम्‌ A ATAA Rara sarta पते या 


ATI EIN IY | 
RNA AQ AAG SAA] | 
АХЫН Бас! = | 


RAK SE 5 AAA REA АС | 
पुर RANA AT р | 
AN N JJS ARARA SAN | 
даагаа а शुषा аш | 


BAIR Ага IN ZARI | 
айлдёцааадаа Өө жар | 
Хард SSN ANA III | 
Raa ARANE] १७ | 
ax सग ar ЗА TAY | 
Эдгагаааг ११8८२६१] | 


о ८० + U N ~ 


JA чо 

А Хар 

5| qJ 

MAA] EN ONG 
1 ба 

ЧА] हम 
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१८७ 


बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 


Хард IN ANALY | 
NEN HANSA IS од ATA 3% | 


BANAR SAN ८८ 1 | 
ка JAN ЭСЕ Е | 
RAIA AR ABR SANG AE S] | 
ЕССЕ ЗА | 


RARE Â Аа परुण ХЕ | 
А5 8२ a 
आर सरि KIA ITI] | 
qaq 8 А Ай Аҳа AAAS] १७ | 
दु] STIRA २९० 

NK BAH AG AC 3| | 
ASA AA AAG NAIA ШЕЛ | 
aa agaaa <o | 
SIS 5९२१ येक| | 


RAR AH TNT аак | 
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ART 5а पेष पहर वतिः а हमव र 


AA Ба Ч AUR TAN IK] | 
пайд га ур <p | 


ад ACATAR A gs मऽम | | 
SINAC A 5995 | 
Жога 5а ãN AIX N] | 
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हमः Say oy Saray 
ча аас रण ЯС 

gary gh Beaks Sal 

aoa NAAN A S] са 


хага ао WIE AACS AA] | 
RE AAS TINT | 
गज ЧА КАЧА А] | 
या == | 


l qx ас 
2 чх य| 
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२३5 बौद्धलघुग्रन्थसंग्रहे 
одкако ааваас 
55 ага पपर] 
од Ar INNA AC | 
JARUN YI ATS] соц 


at SIV ETA qana AO 
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